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्याथ और योगद्शन कै wratearg और भाष्य करने के पश्चात्‌ यह 
विचार कर कि लोग सांख्यद््शन को जनीश्वरवादी बताते हैं, इस लिये इस 
दर्शन पर भी अन्य दृशंनों छे अविरोध दिखाते ga भाष्य लिखने a 
आवश्यकता है, मैंने इस LIAA का भाष्यारस्भ किया । पाठक इथ av 
आ्योपान्त पढ़ जावें, क्षिसी सूत्र में अन्य दशेनों सै विरोध नहीं aaa । ईश्वर 
के अस्तित्व का विरोध wt कहीं न UR) इस भाष्य के बनाने में जो 


सहायता विज्ञानभिक्क, महादेव वेदान्ती इत्यादि मुझ से पहले भाष्य और वुत्ति ' 


बनाने वालों से मिली है, उस का सें saw हूं, अन्यथा साहूश अर्पसति से 
यह संभव न था कि में इस कठिन ora को पूरा कर सकला । चाहे AR 
इन-भाष्यकारों की dala बहुत writ पर नहीं सानी है, तथापि ga: के 


सहारे से मूल छे समभने में बहुत सहायता पाई है ॥ 


श्रीयुत नारायशदुल पति भक्त जिन्हों ने समय २ पर सुरी बतलायाः कि 
अमुक २ अन्य दशनों से अमुक २ स्थलों पर पुष्टि करो वा विरोधामास ar 
परिहार करो । तबन्सार AR we अंशों पर किया भी। सें सम छा सी 


'डपरुत हूं ॥ . ` तुलसीराम स्वाभी-असुवादक | 


ty Ys 
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SESE 
रूपढिष्टे 
अति प्रसक्ति 
faigaare 
बढ्ठुमुक्तयो 
दृष्ट्या 
भूतानां 

( १८७ ) 

( १९० ) 

( ९८ ) 


अविवेका 
qaaa 
दुत्थानम्‌ 


` दृपंण 


प्रतीतेः 


aaa 


न्यथा 
सपं णे 
प्रसंगात्‌ 
न अस्ति 


So 
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उत्कषो० 
रूपदिष्टे 
अतिप्रसक्ति 
बोचोधूमा० 
मुक्तबद्ठुयो 
agar 
पञ्जुभूतानां 
२३ ( ९६७ ) 
( ९९४ ) 
("९९८ ) 


इस से आगे १०० को 
भूल ३१३ तक गई है। 


TD Cs 


SEEE 
सूपकारबद्राहाः 
दुत्थानात्‌ - 
मलिनद्‌पण 
प्रतीतिः 


होतो है 


प्यन्यया 
सर्पणेऽपि 
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a ही निवृत्त हो सकते हैं । उत्तर-- 
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| cay ee 
अथ सांखु्यंदर्शन-भाषानुवादः 


अथ त्रिविधदु:खात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषाथे:॥ १॥ (१) 
अध से त्रिविध दुःखों को अत्यन्त निवृत्ति-परमपुरुषाये (का बणेन है) ॥ 
अथ शब्द्‌ सांख्यद्शन के इस ६ अध्यायससुदायरूप yamma में अघि- 

कारणे है अयात यहां से wanana तक जो ada है वह सब arena 

था परस्परा से त्रिविघ दुःखों की अत्यन्त निद्त्तिरूप परसपुरुषाये का gt 
व्याख्य न है। १-जो आात्मा=अन्तःकरणमात्र में हों, वे आध्यात्मिक 
कान क्रोचादि हैं । २-जो gat aaia सिंह, व्याध, चोरादि प्राणियों. से 
दुःख हों, वे आदिभोतिक हैं | ३-जो अरिन, ava, agt आदि देवों से 
उत्पन्न दुःख हैं, वे आधिदेविक कहाते हैं । इन तीनों प्रकार के दुःखों से 
समस्त दुःख आजाते हैं, इन का अत्यन्त निवृत्त करना अत्यन्त पुरुषार्थ 
|| सब से बढ़ा यन है । संसार के aage भोगों छे लिये जो पुरुषाथे किये 
| जाते हैं वे पुरुषा् हैं, परन्तु अत्यन्त पुरुषार्थे बा परसपुरुषार्थ वा सब से बढ़ा 
|. wa wel हैं ॥ १ ॥ ; : 


| यदि कहो कि इस शाख छे द्वारा अतिसूक्ष्म प्रकृति पुरुष के विवेक wit 
| | ष्या आवश्यकता है ? तोनों प्रश्‍ार छे दुःख तौ भोजन पान औओषधचेबनादि 
न दृष्टात्तत्सि हरनि दृत्तेऽप्यन॒ळृत्तिद्‌शौनात्‌ ॥ २॥ ( २ ) 
ge=(ataa पानादि) से उस की सिद्धि नहों हो सकती क्यों कि (दुःख) ु 
निवत्त होकर भी fat आते देखे जाते हैं ॥ 
सनुष्य के आ।ध्यात्मिकादि तीन प्रकार के दुःखों को निवृत्तिरूप सिद्धि 
सांसारिक दृष्ट पदायाँ से नहीं हो सरुती, क्योंकि उन से दुःखनिवृत्ति होते 
ढो तत्काल पुनः दुःख की अनुकृत्ति दे sa ude जला की ज़िये कि एष 
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भनष्य को क्षथारःप दःख है, उस को निवृत्ति के लिये दोपहर के १२ बजे 
८ छटांक भोजन करता है और सायंकाल के ८ बजे दूसरी बार क्षुधा लगती 


है। उसकी निवृत्ति के लिये फिर ८ छटांक भोजन करता है । ऐसा ही नित्य . 


किया करता Qi अब विचारना चाहिये कि क्या उत को gary बजे से 
८ बजे तक ८ घण्टे के लिये निवृत्त हो ज्ञाती है? कदापि नहीं । क्या उस 
को सायंकाल के 9 बज्न कर ५९ मिनट तक क्था न थी? अवश्य थी अ 


रछा क्या ६ बजे क्षथा न यी ? अवश्य थी, किन्त इस से ga न थी? नहीं २ ; 
कुछ न.कुछ अवश्य थी, किन्तु बह ८ seis की qui जो सायंकाल ८ बजे | 


पूरी क्षुधा हुईं है, बह ४ बजे भी चार azis की gar अवश्य थी और एक 


बंजे दोपहर को झी एक ठटांक को gar अवश्य थी । बहू क्रमशः एक २ | 


ate में एंड २ gzis बढ़ती आडे और बढ़ते २ ठीक आठ बजे पुनः पूव 
aa पूरी ८ sete मांगने छगी । इतना हो नहरों, किन्तु वह १ घण्टे के ६० 


@ भाग एक मिनट में १ azie का ६० वा भाग क्षया भी अवश्य थो । सानो | 


~ 


जिस समय तृप्त होकर दोपहर .को उठे थे उसी समय ag पिशाचो ga | 
साथ २ फिरंतो और बढ़ती जाती थी । इसी प्रकार अन्य fest ge पदाये | 
से भी दुःख को संथा निवृत्ति नहीं होतो, क्योंकि सांसारिक ससस्त साधन | 


जिन से हम दुःख को निवृत्ति और स्थिर सुख को प्राप्ति को इच्छा aia हैं 
और इसी प्रयोजन से अनेक प्रकार के कष्ट सह कर भ! उन छे उपाजन की 
wet करते हैं, वे संब स्वयं हो स्थिर नहीं, किन्त प्रतिक्षण नाशोन्मुख we 
जाते हैं। तब हमें क्या सुख दे सकते हैं? इस लिये दृष्टोपायों से दुःखों की 
अत्यन्त निवृत्ति नहों होती ॥ २॥ यद्यपि- ` `. - 


प्राट्य हिकक्षुत्प्रती कारवत्तत्प्रती कारचे ष्टनात्परुषांथंत्वंम्‌ ॥ 
: WRN (३) 


३३८७ ER RU PRESSE ES FS 


` प्रतिदिन की qar के प्रतीकार (इलाज) के समान उन (त्रिविध दुःखों) | 


के मंतीकार को चेष्टा करने से (ee उपायों को) परुषाधेत्व हे ॥३॥ परन्त- 


__सवाऽसंभवात्संभवेऽपि, सत्तासंभवाङ्गेयः प्रमाणकशाँ 
te PPI Bw ge = ॥ ४ ॥ ( g ) ; 


ey जैसे शुभ को alts शिन्‌ ik जा वो, है; वैसे परस at 44 दु bi : 
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प्रथसाऽच्याय g> 


को निवृत्ति संभव नहीं, यदि संभव भी हो तौ भो सत्तामात्र रहज्ञाने से प्रभाण 
कुशल चतुरों को ( यह gu उपाय ) त्यागने योग्य है ॥ TE A 
MIR लोग झोजन छे क्षया हटाने के समान अन्य ge उपाय औषध 
प्रयोगादि-करते हैं सो करो, परन्तु म्रनाणचतुर विवेकी geal को यंह घुरुषाये 
झो सूत्र ३ में, कह है, त्याज्य है । उन को तौ अत्यन्त पुरुषाये वा परसपुरुषाथे 
हो घरना चाहिये क्योंकि ( सवोऽसंसबाल्‌ ) सब ढुःखो को fafa के aa 
उपाय असंभव हैं, हो नहीं सकते क्योंकि असाध्य अबस्था at आजातो हैं: 
आर (.संभबेउपि ) यद्‌ हो भी सक तौ at get को ( सत्तासंभवात्‌ ) 
सत्ता का संभव ही रहेगा, अतः यह लौक्षिक ge उपाय उस अलौकिक 
सांख्यशाइ्त्रीय प्रकति पुरुष के विवेक ज्ञानरूप उपाय के सामले मानने योग्य 
नहीं, त्यागने ही योग्य हैं ॥ ४ ॥ esi डे 
gaa की त्याज्यता में एक नया हेतु देते हैं कि 5 ` छ 
:-उत्कष्टोदपि मोक्षस्य सर्वोत्कर्षं श्रतेः ॥ ४ ॥ ( ३5): 
घ्योंक्ति मोक्ष छो सब से उत्तम सुना % जाता है अतः saaat से को 
( प्रमाण agi छो दृष्ट उपाय त्याज्य हैं ) ॥ एका l 
यदि सनष्य को दो उपाय वा दो फल दीखते हैं, तो उत्तम उपाय मीर 
उत्तस से उत्तम फल के लिये यत्र करना बुद्धिमानी का कास है, बस जब 
मोक्ष सख से उत्तम फल है ती feast ओर चतुर पुरुष के दुःखों को अत्यन्त 
निबृत्तिपूर्वंक परमानन्द को. प्राप्ति के लिये साधारण gaat नहीं, किन्त 
अत्यन्त युरुषाधे था परसपुरुषाथे ही कत्तव्य है ॥ ५:॥ = उन 7 „= ॐ ॐ 
अविशेषज्योमयो: ॥ ६ ॥:( ६) "=-= 
दोनों में कोइ विशेष नहीं ॥  . e te tre 
यह एक ऐसा सूत्र है जिस में सब ही टीका वा भ्राष्यकारों को अध्याहार 
करना पड़ा है, और वह दो प्रहार से किया है. दोनों में. विशेष. नही 
स में यह जानना सब कोई चाहेगा fe किन दोनों मं विशेष नहीं ? 
छान्दोग्योपनिषद्‌ प्रपाठक ८ खण्ड १२।१ में यह श्रुति है. किन ह वे सशरीरस्य 5 
सतः प्रियो5प्रिययोरपहतिरस्ति। AMAL वाव सन्तं न प्रिया5प्रिये स्पृशतः=निश्चय शरीर 
रहित इए (मुक्त जीव) को सुख दुःख नहीं gA अर बृहदारण्यक अ० ६ बाहाण-३*-३२ में लिखा 


ह कि-एषाऽस्य परमा गातरेपाऽस्य परमा संपत्‌ऱ्यह इस (ओव) की सब से बढ़ कर गति और यह 
' इस की सब से बढ़िया ane हे 
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इस पर Amang, स्वामी हरिप्रछाद्‌ जो, कारिकाकार Yate, उस | 


के भाष्यकार Rengia इत्यादि अनेक लोगों का सत ती यह है कि-- 


“« फू दृष्ट5भो जन पश्य औषचसेबनादि, agris यज्ञादि CATES 


भद्‌ से-लो किरु वेदिक दोनों प्रकार के कमें at gene मोक्ष के साथक नहीं 

3 मोर.दोनों इस मोक्ष के प्रति साधारण एक से हैं, उन Ms विशेष नहीं, 
अतः प्रकृति भौर पुरुष का विशेष faaeata हो Me का साधन घा परम 
पुरुषाये है: ॥ 

. «बात ठोक भो है क्योंकि;कपम्य वा सकाम वैदिक कर्मों का अनुष्ठान 
को: सांसारिक gangue रहों, परन्तु सोक्षदायक नहीं, सोक्षदायक at 
केवल TAMA है, ऐसा वेदों और न्याय बेशेषिक वेढ्न्त योग इत्यादि 
सब ås दशेनौं का सिद्धान्त है । किन्तु एक महादेव वेदान्तो जी अपनी 
ata में यह कहते हैं कि-- 

जिस: को हटाकर मोक्ष प्राप्ति के लिये शाख को प्रवृत्ति है, ag बन्ध 
स्वाभाविक हो या नेमित्तिक दोनों दशा में मोक्ष तौ उत्कृष्ट अथात्‌ श्रेष्ठ है 
ठस के लिये परमपुरुषार्थ करना ही चाहिये n 

इनः सहाशय ने अगले सूत्र 9 से.जो न स्वभावतोबद्धस्य इत्यादि पक्ष 
कहे जायंगे, उन का अध्याहार किया है; सो भो अयुक्त नहीं ॥ 

“तीसरा अध्याहार यह भो हो सकता है कि सूत्र ४ के अनुसार eens 
असस्भव, दोनों में विशेष नही । क्योंकि जैसे दृष्टोयायों से सबंदुःख निवृत्ति 
को AGEN सानने पर परमपुरुषाये कत्तेव्य रहजाता है, वैसे ही vena 
मानने पर भो सत्तासम्भव से परमपुरुषाथे कत्तेव्य रहता है। परस पुरू- 
चार्थे को कत्तंव्यता दोनों दशा में समान होने से विशेष कछ नहीं ॥ ६ n 

. अकःबन्ध के खाभाविक मानने में दोष देते हैं:- >. " 


न स्वंभावतोबढुरघ मोक्षसाधनोपदेशविचिः ॥ ७॥ (७) 


खभाव से बट ( पुरुष) को मोक्ष के साधन का उपदेश विधान नहीं . 


_= दोःवकत॥ 5 ॥ बोकि 


I स्वभावस्यानपायित्वादनन छानलक्षण- 
Be CES i AHAN: inima (ica) cotecton, 


| 
| 
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| 
| 
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ama के नाशरहित होने खे ( उस पर) अनुष्ठान न होसकना रूप 
amaa है ॥ 
O जब स्वप्ताव का नाश नहीं हो सशना सौ स्वांसाबिक ag जोय wat 
मुष्क न हो सकेगा, जब सुक्त न हो सकेगा ती कोई जीव at इस .दशा में 
सोक्ष छे sagt का अनुष्ठान (AAS) न कर सकेगा, जब अनुष्ठान न हो 
सकेगा स जो शाख अनुष्ठान का उपदेश करता है वह शाख प्रासाणिक नहीं 
ज्यों कि व्यथे है ॥ ८॥ यदि कहो छि कोई अनुष्ठान न करो, पर शाख तो 
सुझा देखे, at उत्तर यह है "ङि 
नाऽशक्योपदेशबिधिसूपदिष्टेप्यनपदेशः neu (९) 
अशक्य छे लिये उपदेश करना ठीक नहीं, ( क्यों क ) उपदेश fear भी 
अनप देश है ॥ 
जो बात हो न सके उस के लिये उपदेश war, न करने के बराबर होने 
से व्यथे है ॥ ९॥ शङ्का-- - 
yeza ॥ १०॥ (१०) 
यदि श्वेतवसत्र और बीज के तुल्य ( कहो ) ॥ 
अथात्‌ यदि कहो कि जैसे खाभ।विक श्वेत वख भो रङ्गने से श्वेत नहीं 
रहता, और जसे खोज को स्वाभाविक भी अङ्कर saan को शक्ति ऊषर 
भूसि सें बोने से नहीं रहती, ऐसे ही स्थाक्राथिक बञ्चन भी शास्तरोपदेशान- 
कूल अनष्ठान से नष्ट होकर सोक्ष हो amar? ॥ १० ॥ ती उत्तर यह है. कि- 
शक्तयुतर वानुठूवाभ्यां नाशक्योपदेशः ॥ ११ ॥ ( १९) 
शक्ति के mgala fatata से अशक्यो पदेश नहों ॥ 
waa aw को शवेतता रङ्ग देने से केल ढक जाती वा छिप जाती बा 
fatga हो जाती है, नष्ट नहीं हो जाती, इस लिये Mal aga यत्न करे ` 
तौ रङ्ग छूटकर फिर प्रकट हो जाती है। ऐसे ही अङ्कर उत्पन्न करने की छी 
ae शक्ति भी ऊषर ( विना उपजाऊ ) भूमि में स्थित आवरणों से ढककर 
feast at तिरोभूत होकर प्रतीत नहों होती, किन्तु ऊषर सूलिस्य आवरण 
दोषों को दूर wig तो वही शक्ति प्रकट होजासकफतो है। इस लिये यह 
अशक्तधोपदेश नहीं ॥ 
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. अन्य सब टोकाकार बीजवत्‌ छा व्याख्यान यह करते हैं कि aa at 
को अग्नि सें फंक देने से उस को स्वाभाविक at agaa aan | 
होजाती है । जर ९१ वें समाधान सूत्र के UT समाधान करते हैं कि योगी के | 
संकल्प से AR फुंके हुवे बील को भी शक्ति पुनः agt उत्पन्न कर सफतो है | 
इस लिये स्वाभाविक का नाश नहीं, Saw तिरो भावसात्र हे ॥ | 

ag व्याख्या यद्यपि विज्ञानभिक्षु भाष्यकार, महादेव वेदान्तो दृत्ति कार. > 
इत्यादि प्राचीन नदीन सप्ती टोकाक्षार करते हैं परन्तु हम छो फिर भौ | 
क्षावती नहीं । क्योंकि जिन प्रकार वस्त्र को Waar जो रङ्ग से दघ गई है 
बह तब तक ही उजला कर फिर प्रकट हो सकती है जब तक वख रहे. वस्त्र 
हो न रहे तो श्वेतता उस को कहां रहे इसी प्रकार अग्नि में फक देने से | 
बीज ही नहीं रहता फिर उस की अडुरोट्पादन शक्ति का तिरोभाव सात्र | 
किस में माना जावे? यह ठोक है कि aa धर्मी में या गुण गुणो सें प्रकट | 
बा छिपा रहता है परन्तु जब गुणो बा. ait हो नरहे तब गुण वा | 
चमे छिपा हुबा रहना मानना Mar असंगत है, समभने को बात है। . 
सूत्र में बीजवत्‌ शब्द है, उस को व्याख्या में अग्निदूग्ध बीज छो लक्षय 
करना कुछ आवश्यक भी नहीं । संव असंभव दो अर्थ में GRATA छा | 
ग्रहृण करना ठीक है ॥ ११॥ | 
न कालयोगतोव्यापिनोनित्यस्य सवेसंबन्धात्‌ ॥१२॥ (१२) ` 
काल के संयोग से भी ( बन्धन ) नहीं हो सकता क्योंकि काल तौ नित्य | 
और व्यापी और सब से संबन्ध रखता है॥. | | 
यदि कहा ma कि काल से बन्धन है, सो झी नहीं, क्योंकि काल ती 
नित्य है, उस का बन्धन होता तौ At कोई मुक्त न हो सक्ता, काल व्यापी | 
है जोर सब से संबन्ध रखता है, बहु से भी और मुक्त से भी ॥ ६२॥ ८ | 
of देशयोगतोऽप्यस्मात्‌ ॥ १३ ॥( १३ ) | 

: इसी हेतु से देश के योग से A ( बन्धन ) नहीं बनता ॥ _ | 

Siw ag ओर मुक्त ent देश में रहते हैं, देश भी काल के ससाने , 
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ना5वस्थातोदेहघमेत्वात्तस्या; ॥ १४ ॥ ( १४) | 
- अधस्या से dt ( बन्ध ) नहीं, क्योंकि ag ( अवस्था ) देह का चमे है 

‘(ged का नहीं ) ॥ ° | a ed 

ma योवन agai आदि बा स्थूलत्व कशत्वादि भवस्थाओं से बन्धन 
छम कारण wet हो सफता कि ये तौ देह के aa हैं, न कि आत्मा वा पुरुष 
के ॥ १४ ॥ क्‍यों कि-- 

aynisa TT stg u १५॥ ( ९५) 

यह घुरुष तौ सद्भ हित है ॥ 
सङ्ग वाले पदाथा st अवस्था बदलती है, ष्पोंक्षि उन में कभी कुछ 
qg जाता है, कभी कुछ उन से fees जाता है । sal उपचय अपचय से 
अबस्यायें gat हैं। पुरुष तौ उपचयाउपचय रहित असङ्ग है, अतः उस की 
कोई अवश्या नहीं, जब अवस्या हो नहीं तौ अवस्याकृत बन्धन alae 
संभव हो ॥ yn Fe 

न कर्म णाऽन्यधम त्वाद्‌तिप्रसक्तश्च ॥ १६ ॥ ( १६ ) 

कमे से ( भो बन्धन ) नहीं, क्योंकि (ea) अन्यथमे है और अति 
प्रसङ्ग दोष at होगा ॥ 

कमे से बन्धन माने तौ भी ठीक नहीं, wifes कमे तौ अन्य का थमे. हे, 
aala देह का चमे है, आत्मा का नहीं, जो अन्य के कमे से अन्य का बन्धन 
MA तौ अतिप्रसङ्गदोष होगा अयात agi के कसो से मुक्तां को भौ बन्धन 
आदि अव्यवस्था होगो, अतएव कसे को झी बन्ध -का हेत नहीं कह 
सकते ॥ १६ N 


विचिन्रभोगानपपत्तिरन्यधम त्वे ॥ १७ ॥( १७ ) 
अन्यधसे मानने में विचित्र भोगों की (alg नहीं बनती ॥ 
जब अपने २ फर्मोनुभार फल न सान कर {कसो के कसे से feat को 
भी फल भोग हो तौ सब को एक से ही भोग यों न सिल जावें । अपने २ 
कमनसार भोग होने में तौ न्याय है, पर अन्य छे कमे से फल अन्य को फ्लो गाया 
जावे ती न्यायानसार सब को एक सा झोग होना चाहिये। पर हम देखते 
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हैं कि सब को use quater नहीं, विचित्र अर्थात्‌ far २ प्रकार का 


मोग है । सो यह विचित्र भोग अन्यघसै मानने में बन नहीं सकता ॥ १9॥ | 
प्रक्ृतिनिबन्धनाच्चे न्न, तस्या अपिपारतन्त्र्यम्‌ ॥ १८ ॥ (RE) 
यदि प्रकृति के aaa से ( जीव-पघुरुष को बन्धन कहें ती भो) नहों, 
क्यों कि उस ( प्रकृति ) को भी परतन्त्रता au त | 
पुरुष स्वतन्त्र और प्रकृति परतन्त्र है, इस लिये परतन्त्र प्रकृति से 
स्वतन्त्र पुरुष क्यों ary ॥ १८ ॥ | 


न नित्यगु ठुबुढुमुक्तस्व्रभावस्य तत्मोगस्तत्मोगादुते ॥१९॥(१९) 


नित्य ag ag मुक्त स्वभाव ( पुरुष ) को उस (खन्ध) का योग नहीं हो | 


सकता, चिना उस ( प्रकृति.) से संघन्ध के n | 


पुरुष ती स्वभाब से शद्ध है उस में aes, रज, तम छोद गण नहीं L 
गुण प्रकृति में हैं ag ती स्वरूप से ag है क्योंकि चेतन है, जइता प्रकृति. 
में है । वह स्वरूप से मुक्त है क्योकि केवळ पुरुष ही पुरुष हो ठौ बन्धन 
संभव नहों, ऐसे पुरुष को विना प्रकृति का थोग हुवे बन्ध का योग हो नहीं | 
सकता । ya सूत्र में जो प्रकृति को परतन्त्र कहा था सो ठीक है, परन्तु 
afaas से अल्पनज्ञ पुरुष प्रकृति के बन्धन में पड़ जाता है और इस प्रकार | 
पुरुष को प्रकृति के कारये महृत्‌ भहङ्कारादि को उपाधि घेर लेती है और यह | 
faq जाता है, तब इस को देहादि उपाधि बाला औपाधिक बन्धन हो. 

जाता है ॥ जिस को निवृत्ति के बिये शाख द्वारा अविवेक को विवेक से 
हटा कर पुनः मुक्ति का यत्र करना आवश्यक है ॥ | 

यदि कहो कि इस सूत्र में तौ अविवेक शब्द नहीं, फिर afaan से. 
प्रकति के योग का अथे क्यों fear गया ? उत्तर यह है fe विना अद्वेष 


छे परतन्त्र प्रकृति से स्वतन्त्र पुरुष का बन्धन संभव.नहों, इस लिये हम ने. 
भविबेक शब्द्‌ mnà के तात्पये की grad बढ़ाया है। आचाये छा तात्पर्य | 
भागे इसी अध्याय के yy वें सूत्र में आचाय ने अपने शब्दों में स्वयं a 

बताया है कि-तद्योगोप्प्यविवेकान्न समानत्वम्‌ १। ४३ जित में स्पष्ट 
ALTAR शब्द दै ॥ १९ n न 
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नाईविद्यातो5प्यवस्तुना बन्धाइयोगात्‌ ॥ २० ॥ (२०) 
अविद्या से भी ( बन्धन ) नहीं क्योंकि अखस्तु से बन्धन संभव नहों ॥ 
बिद्या सस्त है, अचिर कोडे बर्त नहीं, अविद्या तौ विद्या का न 

होना सात्र है। जब अविद्या कोई बस्त नहीं, अवस्तु है तो अवस्तु अविद्या 
से कोडे बन्ध, asl सक्ता ॥ और-- 

वस्त॒त्वे सिद्ठान्तहानि: ॥ २१ ॥ ( २१ , 

weg हो तौ fagra को हानि है ॥ 
यदि अविद्या को वस्तु माना जावे at सिद्धान्त को हानि है atts 
अविद्या का वस्तु न giat निह्ठान्त है ॥ २९ ॥ 

विजातोयद्वेतापत्तिश्न ॥ २२ ॥ ( २२ ) 
और विज्ञातीय द्वेत की आपत्ति भी है ॥ 
यदि अविद्या को वस्तु was तौ एक ही चेतन सत्ता से faa gat 

चेतनसत्ता अविद्या होगद इस कारण Fa दोष आया और द्वेत झो कंसा कि 
बिजातीय । जातीय द्वैत तौ gaat की असंख्यता से मानं ही सकते हैं, 
परन्तु अविद्या को बस्तु मानने से विजातीय ga मानना पड़ेगा, जो fa 
चेतन का विजातीय हूल तुम को इष्ठ नहीं है ॥ ; 

द्यपि aiga योग न्याय वैशेषिक वेदान्त और मीमांसा Agape सख 

wet दर्शनों का सत है कि अविवेक से बन्धन है और अविद्या=भविवेक एक हैं, 

पर यहां उन के सत का निराकरण किया है जो विज्ञान सात्र एक हो पद'ये _ 
सानते. हैं, इन लोगों के सत में अन्य are विजातीय uaa ही नहीं है, न 
पुरुष है ॥ इस सूत्र से एक प्रकार से सायाबाद का भी खण्डन है, जिस को 
बिज्ञानभिक्ष मी लिखते हैं कि ie 
यत्त बदढान्तव्रवाणामाधानकस्य .मायावाद्स्याऽत्र- - 

लिङ्गं दृश्यते तत्तेषामपि विज्ञानवाद्येकदेशितया थक्तमेब। | 

“-मायाबांदससच्छास्त्र wad बोहुमेव च । 

मयेव काथत दुव ! कला त्राह्मणरूाप्रणा ॥ * 
इत्यादि पद्रपराणस्थशिववाक्यपरp्पराभ्यः 
न तु तद्वेदान्तमतम्‌ | 
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“ वेदार्थवन्महाशासत्नं सायावादसवैदिकस्‌ | ` 
इति तद्वाक्यशेषादिति । मायावादिनोऽत्र च न सा- 


qa प्रतिवादिखं विजाती येतिविशेषणवैय्थ्यात्‌ । साया- ` 


- वादे सजातोयाऽद्रैतस्याऽप्यऽनभ्यपगमादिति । तस्माद्त्न 
प्रकरणे बिज्ञानबादिनां बन्धहेतुव्यवस्यैच साक्षान्त्रिरा- 
क्रियते | अनयैव च रीत्या नवीनानामपि प्रच्छन्न बौठ्ठानाँ 
मायावादिनामविद्यामात्रस्य तुच्छस्य बन्धहेतुरबं निरा- 
कृतं बेदितव्यम्‌। अभ्मन्मते तु अविद्यायाः कूठर्थनित्यता 
रूपपारमार्थिकत्वाऽभाबेऽपि घटादिवद्वास्तबत्बेन वक्ष्य- 
माणसंयोगद्वारा बन्धहेतुत्बे यथो क्तबाधाऽनबकाशः | एवं 
योगमते ब्रह्ममोमांसामतेऽपीलि ॥ 


भ्थे-्ो कि भपने को वेदान्ती कहने बालों के आधुनिक सायाबाद BT 


चिन्ह दीखता है ag उनका भी बिज्ञानवादियों के एकदेशो होने से 
ठोक ही है-- 
मायावाद्‌मसच्छास्त्रम्‌० TE 
“ भायावाद्‌ भसत्‌ शाख जो छिपा हुवा Agaa ही है, सो हे देवि | 
कलियुग में त्राझ्लणरुपघारी मैं ने ही acta किया है > इत्यादि पंद्मपुराण 
के शिव जी के बचनों को परस्पराओऔं से । परन्तु यह वास्तव में वेदान्त मत 
नहीं है । क्योंकि set पद्मपुराण में वाक्यशेष है कि” वेदाथे के समान 
नहाशाख arag अवैदिक है ”। इस सूत्र में विजातीय विशेषण की 


- व्यचेता से साक्षात्‌ मायावादी को प्रतिवादीपना नहीं है क्योंकि wma 


में at सजातीय द्वेत भी नहीं माना गया RI इस कारण इस प्रकरण में 
विज्ञानवादियों को बन्धहेतुव्यवस्था का हो साक्षात्‌ खय्डन है । और इसी 
Uae छिपे बौट्ों>नवी न वेदान्तिब्रुव मायावादी लोगों के तुच्छ अविद्यामात्र 
को araga का भी खण्डन किया aaa । और हभारे ( विज्ञान 
० शतिदाके-कुठरहा।लित्य ताखपनफारसापथेकस्वन होने प्रर 
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भी चटादि के तुल्य बास्तबत्व से आगे कहेजानेबाले संयोग द्वारा saga 
होने पर उक्त दोष को अवकाश नहीं ॥ 
इसी प्रकार योगद्शंन और वेद्‌।न्तद्‌शंन छे मत में भी (दो षाउवकाश नहरों) ॥ 


इस विज्ञानभिक्ष के भाष्य से जाना जाता है कि माथावादी आधानिक 
नवान वेदान्तियों को जा स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने सत्यार्थ 
TAA में नवीन वेद्रन्ती कहा है वह कुछ स्वामी दयानन्द का नया आक्षेप 
नहों किन्तु विज्ञानभिक्ष मरी खे पूवज लोग झी इन को नवीन बताते आते 
हैं । तथा खासी दयानन्द ने जो नदीनों को पञ्चुसकोटि का नास्तिक बताया 
है, यह बात झी नई नहीं क्योंकि विज्ञानप्रिक्ष और पद्मपुराण भी इन को 
छिपा Ag बताते हैं ॥ २२॥ | 
विरुढ्ठीमयरूपा चेत्‌ ॥ २३ ॥ ( २३ ) 
यदि दभयविरुद्वुरूप ( अविद्या ) है at— 
न, तादृक्पदार्थाऽप्रतीतेः ॥ २४ ॥ ( २४ ) 
नहीं, क्योंकि वेता पदाथे ( कोई ) प्रतीत नही होता n 
अयोत्‌ यदि कोई अविद्या को वस्तु अवस्तु दोनों प्रकार को, था दोनों. 
से विरुढु विलक्षण तीसरे प्रकार को मान कर बन्धहेतु fag छरे, सो भी नहीं 
बनता wits ऐसा कोई aad है छी नहीं जो बस्तु अवस्तु दोनों 'घिरूढुरूप 
बाला वा दोनों से fasg तीसरे विलक्षण रूप बाला हो ॥२४॥ यदि कहो कि- 
न वयं षटदपदाथवादिनो वैशेषिकादिवत्‌ ॥२४॥ (२५) 
हम वेशोषिकादि के समान षटपद्‌थेब्रादो नही हैं ॥ . 
aata यदि कोडे ऐसा पक्ष उठावे कि हस पदाथो को नियत छः art 
सोलह संख्या नहों सानते, जिस से afagr को सदढसादलक्षणा at [वरू 
द्घोमयरूपा न मान सके, फिर अविद्याः के बन्घहेतुत्व में षया बाधा है ? ती 
उत्तर यह है कि-- 
अनियतत्वेऽपि नाऽयोक्तिकस्य सं ग्रहोऽन्यथा 
बालोन्मत्तादिसमत्वम्‌ ॥ ( २६ ) 
(छः वा सोलह इत्यादि) नियत संख्या न होने पर सी अपौक्तिक का 
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- संग्रह ( स्वीकार ) नहीं कर सकते, नहीं ती बालकों वा उन्सत्तों के समान 
हो ज्ञायंगे ॥ 

अर्थात्‌ तम SARA समान ६ पदार्था वा गोतम के समान १६ पदाथा 
की नियत संख्या न भी मानो, तौ भी यक्तियक्त ही पदाथे तौ सानोगे 
भयी क्तिक तौ नहीं सान भकते, और किसी पदाथे कः वस्तु अवस्तु दोनों 
से विलक्षण सानना अयौक्तिक है, यक्तिसंगत नहीं है, इस लिपे TASST 


भयरुपा चेत्‌ मूत्र में wet शङ्का नहीं बन सकती । यदि अयौक्तिक बात - 


at नानी जावे तौ बालकों और उन्मत्तों ( पागलों ) के समान वे छोग wt | 


रहे, जो ऐसे अयो क्लिक atg को खोकार करे ॥ RE ॥ 
नाऽनादिबिंषयोपरागनिमित्ततोऽप्यस्य ॥ २७ ॥ ( २७ ) 


अना दि विषयवासना से भी इस ( जीन) को ( बन्ध ) नहो हो अक्ता | 


u २9 ॥ क्यों कि- 
न बाह्या5भ्यन्तरयोरुपरञज्यो परञ्जकभावो5पि देश व्यव- 
धानात्‌ , खन्नस्थपाटलिपत्रस्थयोरित् ॥ ए८.॥ (२८) 
बाह्य और आभ्यन्तर का उपरञ्जघ SAEN भी नही हो सकता 
देश के व्यवधान से, जैसे aw ( ( आगरा ) और पाटलिपुत्र ( पटना ) में 
स्थितों छा ॥ 


पुरुष at देह के Wat रहा, विषय देह के बाहर रहे, तब ga दोनों से | 


देश का व्यवधान ( अन्तर ) रहने से विषयों की वासना पुरुष को रङ्ग नहीं 
Gea । को रंगा जाय वह surga और जिस से iar जावे उस को दपरञ्जक 
कहते हैं । जैसे स्फटिक उपरज्ज्य और रक्त पुप्प उपरज्ञक है at जब 
स्फटिक के और रक्त पुष्प के बीच में व्यत्रचान न हो तब स्फटिक पर रक्त 


युष्प की रङ्गत पड़तों है, किन्तु जब दोनों में अन्तर हो तब नहीं । जैले | 
एुंक स्फटिक पटने में हो और रक्त पुष्प आगरे में तौ उस पुष्प को रङ्गत 


'का आभास पटने के स्फटिक पर नहां हो सकता क्योंक्ति देश का व्यवधान 
ZI ऐसे ही पुरुष देह के भीतर और विषय देह के बाहर और बीच में 
देइ का व्यवधान है, इस दृ: में पुरुष ठपरज्ञघ और विषय sorga हो नहीं 
ama । तब विषयों के अनादि sata से भी बन्ध नहीं हो सकता ॥ २८ ॥ 
यदि केहो कि पुरुष mar ही नहीं किन्त बाहर भी है और इस 
कारण विषयों का BIA उस पर हो सकता है। ती उत्तर ag है कि- 
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द्रयोरेकदेशलब्धो ATTA व्यवस्था ॥ २६ N (२९) . 
दोनों को एकदेश में लब्घ चपराग से व्यवस्था नहीं agat ॥ 
यदि ऐमा हो तौ देह ळे बाह्य विषयों का उपराग Ra ag पुरुष के 
बन्ध का हेतु हो, वेमे सुक्त पुरुष के बन्ध का हेतु भो हो सकता है, तब 
ag शुक्त. दोनों में व्यवस्था नहीं रहती कि कोन बढ्नु और कौन मुक्त है ॥२९॥ 
अदुष्टबशाञ्चेत्‌ ॥ ३० ॥ ( ३० ) 

यदि aguan से ( व्यवस्था सानो तौ )-उत्तर- mae 
न द्रयोरेककालाऽयोगाठुपकार्योपकारकभावः NRR (३१) 
दोनों के एककाल में योग न होने से gusti उपकारक भाव नही हो 
सकला ॥ T 

यदि कोड ३० सूत्रोक्त शङ्का करे fa age (aasa ) fs a दह के 
बाह्य विषयों का उपराग ag पुरुष के सम'न मुक्त को नह w सकता, 
लौ ३९ वां सूत्र कहता है कि wat घुरुष और Wat पुरुष थ दोनों क्षणिकों 
के सत में एकशालीन नहीं, पूर्वक्षण में ear ( चित्त ). उत्तरक्षणभावी 
मोक्ता से भिन्न है, तबदोनों ( कत्तों भोक्ता ) एकसाथ न रहे, इस दृशा q 
दोनों में उपकार्यं उपकारक आव नहीं हो रकता । जिस पर उपकार y 
ag उपकार्यं और जो उपकार करे ag उपकारक होता है Us Mh 
जब कर्ता और अक्ता एक काल में न हुवे, भिन्न २ कालों में Yt पर भेद्‌ से 
हुवे तौ पूवेक।लस्य कत्ता के age प्रावध का उपकार उत्तरकाल स WT 
पर कैसे हो सक्ता है । इस लिये age से भौ व्यवस्था नहों बनती ॥ ३१ ॥ 

पुत्र॒कमेबद्ति चेत्‌ ॥ ३२ ॥ ( ३९ ) ` 

यदि ga के ( गर्नोघानादि संस्कार) कसे के तुल्य ( कहो लौ )- | 

अर्यात्‌ यदि ott कहे कि जैसे गर्तोचानादि संस्कारों से पुन्न का कसे 
(संस्शार) पिता फरता है और उस रे पुत्र का ठपकार होत है, यद्यपि qa 
पश्चात्‌ काल में और पिता ya काल में है, ऐसे ही HAT भोक्ता दोनों एक काल 
में हों तौ भी एक कत्तों दूसरे Wat का उपकार कर सकता है, at दोनों 
में उपकार्योपकारक भाव ett नहीं हो सकता ? ती उत्तर यह है कि | 
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न, अस्ति हि तत्र स्थिर एकात्मा योगभां- f 
घानादिना संस्क्रियते ॥ ३३ ॥ ( ३३ ) 
नहीं, क्योंकि agi ( बेद्किमत.में ) qafat आत्मा ( पुरुष) है जो 
गभोचानादि से संस्कृत fear जाता है u 
वेदिक लोग जो संस्कारों से पुत्र का उपकार करते हैं 2 क्षणिकयादी 
नहों है, वे at पुत्र का एक स्थिर आत्मा मानते हैं जो कि संस्कारों के). 


प्रभाव से उपरत किया जाता है, अतः उन का gura क्षणिकवादी को 
लाम्दायक नहीं हो सकता ॥ | 
दूसरा अन्बंय यह है जो पहले संस्कृत भाष्य और टीका करने वालों ३ 
ने लगाया है कि ( तत्र ) agi तुस क्षणिको के मत में स्थिर एक आत्मा 
“wet है जो गभोधानादि संस्कारों से संस्कृत किया लावे, इस से उन के सत 
` सें सुत्रसंस्कारकमे झो नहीं घनता fac बे उस का दृष्टान्त देकर क्या लाभ 
Sot सकते हैं | दोनों aradi से भाव एक हो निकलता है ॥ ३३ ॥ | 
अब झणिकवादी का पूर्वपश्न फिर दिखाते हैं:- aE 


स्थरकायाशसहु: क्षाणकत्वम्‌ ॥ ३४ ॥ ( ३४ ) 

स्थिर कायं की अक्षिद्धि से क्षणिकपना है ॥ | 

कोडे किली पदाथे को स्थिर fag नहीं कर एकता, सभी पद्‌'थे ga | 

क्षण से अगले क्षण में बदल जाते हैं इन (लिये क्षणिकुवाद्‌ ठीक है, तद्नसार | 

एश स्थिर आत्मा भो कोई नहीं, वह भी क्षणिक alg ara है ॥३४॥ उत्तर- | 

न, प्रत्याभज्ञाबाचात्‌ ॥ ३४ ॥ ( ३५) | 

प्रत्य्िज्ञा से बाधा होने से ( क्षणिकत्व ) नहीं है ॥ | 

जिस को मैंने देखा था उणी को gar हूं ar, जिस देवदत्त को १० वर्ष 

ga काशी में देखा था, उसी को अब सथरा में देखता हूं । ऐसे पूर्वाऽनभूत | 

fana का स्मरण करके set naa का पुन होना-प्रत्याभज्ञा कहाती _ 
है । यदि पुरुष का भात्मा ज्ञाता क्षणिक होता भोर क्षण २ में बदलता तौ 

१ वषं को याद्‌ ( प्रत्यभिज्ञा ) ती क्या, पूवं क्षण की याद्‌ भी किसी को 7 

ल होती ॥ ३४ भागे garr दोष देले हैं:- .. 
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श्रतिन्यायविरोधाच्न ॥ ३६ ॥ (३६) 

afa और न्याय के विरोध से झी ( क्षणिकत्थ नहीं खनता ) ॥ ” 
सदेव साम्येदम म्रे० छान्दोग्य ६। २ । १ को अति में सत्‌ ही कारण 

साना है. असत्‌ नहीं। तया-कथमसत; सज्जायेत Bio ६ । २ । १ इस 
ama में अंसत्‌ से सत्‌ कैसे हो सक्ता है, यह न्याय यक्ति दी है। इन दोनों 
| से fasg क्षणिकवाद्‌ है, क्योंकि क्षणिषों के सत में प्रत्येक. पदाचे प्रलिक्षण 
| पञ्चात्‌ न रहे तौ असत्‌ से सत्‌ मानना होगा जो अति और न्याय के विरुद है ३६ 
। यदि कहो fè श्चति और न्याय से पदार्थो का सत्‌ होना पाया जाता 
| है, न कि क्षणिक्ष होना, सो तौ हमारे अनुकूल है, तौ उत्तर यह हैः-- 


दृष्टान्ताशसदुश्र ॥ ३० U ( ३० ) 
दृष्टान्त को सिद्धि न होने से भी ( क्षणिकवाद नहीं बनता ) ॥ 
दीपशिखा भाद्‌ faa gerat में तुम क्षणिकबाद बताते हो वे दृष्टान्त 
भी fag नहीं क्योंकि बहुत शोघ्र बदलने बाठे कणों में एक से अधिक क्षण तक. 
RRA वाली at दीपशिखा, क्षणिशत्य का ममात्र उतपन्न करतो है, वास्तव 
सें क्षणिक नहों। इसी प्रकार अन्य दृष्टान्तों में क्षणिकत्य नहीं बनता ॥ ३७ it 


afumar में कायं कारण भाव भी नहीं बनेगा, क्यों किः 
य॒गपज्जायमानयोन कायकारणभावः ॥ ३८ ॥ (३८) 
एक साथ हो ने वाले दो पदार्थों में (प: स्पर) कायं कारण होना नहीं बनता॥ 
| जैसे गो केदो सोंग एक साथ होते हैं, तौ कोडे नहीं कह सकता fe 
दृहिना सोंग काये और बायां कारण है, वा बायां कायं फर दहिना कारण 
° ॥३८॥ यदि कहो कि इस आगे पोळे बालों को कारण कायं सानते हैं तो- 
पूवोऽपाये उत्तराऽयोगात्‌ ॥ ३९ ॥ ( ३९ ) 
पहले के नाश में अगछे का योग नहीं हो सकता ॥ 
क्षणिकों के सत में पहला मृत्तिका पदाचे क्षणिक है सो ans क्षण में. 
ष्ट होजाता है, फिर बह घट कायं का कारण नहीं होसकता ॥४०॥ और. 
aga तदृऽयोगादुभयव्यभिचाराद्‌पि.न ॥१०॥ (३०) 
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पूवं के आव में उत्तर का और चत्तर के भाव में Ya का भाव न रहने भे 
दोनों में व्यसिचार हुवा, इस से झो ( कार्य कारण भाष ) नहीं बनता ॥ 
क्षणिक वादानुभार जब सत्‌ कारण है, तब घट काण नहों, जब घट 
काये है तब ga कारण नहीं, auia कार्यं कारण में agan नहीं, व्यक्षि- 
चार है, aa यह कैसे कहा जावे कि घट काय और Aq उस का नियत 
उपादान कारण है| ४० ॥ यदि कहो fe जों पहले से था वह कारण और 
खो पीछे से हो बह कार्य मानेंगे, चाहे कार्यकाल में कारण नहों रहता; इस 
प्रकार हमारे क्षणिक वाद में काये कारणभाव बन जायगा, तौ उत्तर- 
पू्वेभावमात्रे न नियमः ॥ ४१ ॥ ( ४१ ) 
पहले होनामतत्र सानो at नियम न रहेगा 
जो पहले हो ag कारण और पोळ हो सो कार्ये, यदि इतना सात्र | 
सानो तौ यह नियम न रहेगा कि घट का कारण सृत्‌ हो हे, कोई ७ह | 
सकेगा छि घट से पहले adaa सूत घट का कारण है, at ae से पहली 
सृत्तिका वख का कारण. हे, at नियम कोडे न रहा, अन्धेर होगया [क| 
बस जो fsh से पूर्वकाल में हो ag किसियों उत्तर RAMI का का- 
रण होजासक्षेगा ॥ ४१॥ i 
क्षणिको का खण्डन करचुके, अब विज्ञानवादियों का खण्डन कःते हैं कि- 
न विज्ञानमात्रं बाह्यप्रतीतेः ॥ ४२॥ ( ४२) | 
केवल विज्ञान ही ( वस्तु ) नहीं क्योंकि arg पदाये प्रतीत होते हैं ॥ 
. अर्थात्‌ यदि विज्ञानवादो कहें कि बन्ध का कारण क्यों ढूढते हो, aa 
की विज्ञानमात्र है मयात्‌ एक खयाल सहज है | वास्तथ में विज्ञान (wats) 
के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, तौ इस का उत्तर Fase देते हैं कि बाह्य पदाये 
प्रत्यक्ष प्रतीत होते हैं अतः वे पदाथे सत्य हैं केबल विज्ञानमात्र नहीं ww 
तद्‌ऽभावे तदञ्भावाच्छुन्य ताहि ॥ 8३ ॥ ( ४३ ) 
उस ( बाह्य ) के अभाव में उस ( विज्ञान) का ama होने से at 
ga gan | 3 | 
क यदि कोई प्रतीत होते हुवे भी बाह्य पदयो का अभाव माने और 
कहे कि apaa प्रतीत होते हैं, वास्तव में कुछ नहीं तौ इस से विज्ञान का |: 
मी ata को ह कह सके गा, तक तो गन्य (कुछ नहीं.) मानना पड़ेगा = 


| 
i 
1 
| 
j 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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R अब शून्यवादी का पक्ष खड़ा करते हैं फि- 
४ शन्यं तत्व, भावो विनश्यातं, वस्तुचमसेत्वा- 
हिनाशस्य ॥ ४४ ॥ ( ४४ ) 
शुन्य ava है, काव नष्ट होजाता है, क्योंकि नाश बस्तु का चमे है ॥४४॥ 
उत्तर- 
# अपवाद्सात्रमऽबट्ठानास्‌ ॥ ४४ ॥ ( ४४ ) 
AIAN St Zar कथनसात्र है 
विनाश प्रत्येक aca STA नहीं है, केवल सावयव पदाधे वा वस्तु 
में नाश देखा जाता है, Arana पढाधे at एफकाउवयज agi में नाश नहो 
है, जेषे fuar, जोध घा maa परमाणु का नाश agit । जब कि सूत्र ४४ का 
दिया 2a ( क्योंकि नाछा वस्तु का धमे है ) ठोक नहीं, किन्तु सव्य ्षिचार 
Ra, aa उस आसत हेतु से fag किया जाने बाला शून्यवाद कैसे ठोकहो 
. सता है ? ॥ ४३ ॥ तथा a 


# उभयपक्षसमानक्षेमत्वादयमणपि ॥ ४६ ॥ (४६) 
दोनों पक्षों में समान रक्षा से यह (शून्यं पक्ष ) झो ( ठोक नहीं ) ॥ 


AQ क्षणिक mÀ और क्षणिक विज्ञान ये दोनों पक्ष रक्षा में कच्चे 
हैं, उन ही के समान यह शन्यपक्ष सो त्याज्य है ॥ जैसे क्षणिक बाह्याथे पक्ष . 
4 और क्षणिक विज्ञान ate में प्रत्यभिन्ञा दोष था और यह afar 
(पहचान ) नहीं बनती थी कि ” जिस छो मैंने काशी में देखा था उसी 
को जाल सथरा-में देखता हूं इत्यादि । इसी प्रकार शुन्यधाद में झी 
प्रहचान नहीं हो सकती, क्यों कि जिस Gaga को काशी में देखा था ag 
सौ लाश के aegu होने से नष्ट होगया, फिर wat में वह कहां से आया, 
शन्यवाद्‌ के अनुसार वह तौ नष्ट हो चका | परन्तु प्रत्यक्ष प्रत्यभिज्ञा पहचान ' 
होती देखो ख़ासी है, जो शन्यवाद्‌ में बन नहीँ सकतो | अतएव शन्यवाद्‌ 
में झी क्षणिक बाह्यायेओर क्षणिक विज्ञान के तुल्य प्रत्यभिज्ञा दोष से रक्षा 
“mgt हो सकतो इस लिये यह पक्ष भी ठीक नहीं ॥ ४६॥ और झो- . 


क अप्रुषाधत्वमुभयथा ॥ ४७ ॥ ( ४७ ) 
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| 
| 
अपुरुषायेता दोनों प्रकार है ॥ | 
ae क्षणिों में मत में घुहषाधे व्यथै है, aa हो gaaat के सत में at 
पुरुषाथे व्यथे है क्योंकि क्षणिक सत में कोई भी पढ्थे उत्तर क्षण में आप ही न 
रहेगा भोर शन्यमतमें तौ सब शन्य ही है, फिर पुरुषार्थ का क्या ata ॥89॥ 
` यहां तक नास्तिक सतों का स्थापन और खण्डन करके फिर घूवेक्रलागत 
मास्ति मतों पर बन्ध हेतु का खण्डन चलाते हैं। यदि कोडे कहे कि. 
गतिविशेष से पुरुष को बन्ध है, सो आओ नहीं । यथा- | 3 | 
न न गतिविशेषात्‌ ॥ ४८ ॥ ( ४८ ) 
~ ` गतिविशेष से wt ( बन्ध ) vet ॥ ४८ ॥ athe 
न निष्क्रियस्य तदइसंभवात््‌ ॥ ४९ ॥ ( ४ ) 
निष्क्रिय ( पुरुष ) को उस ( गति ) के असस्त्तव से n 
_ यतितो सक्रिय पदाधे में होती है, पुरुष निष्क्रिय है, उस में किया 
जनित परिणाम नहीं, अतएव गतिविशेष से भी बन्ध नहीं हो सकता nye 
यदि छोडे कहे कि हम तौ पुरुष को न fay मानते हैं, न अण, किन्त 
मध्यम परिसाण वाला मानते हैं, तब तौ गतिविशेष से बन्ध सानियेगा ? 
क्योंकि मध्यम परिसाण में गति असस्भव नहीं । इस का SUT. 


„  * मूत्तत्वाद्‌ घटादिवत्समानधर्सापत्ताबऽप 
wee) सिद्दान्तः ॥ ४० ॥ (४० = 
Sega होने से घटादि के समान at प्राप्त होने में सिद्दान्त की हानि है ॥ 
पुरुष को नित्य मानना प्रत्यक अस्तिक का fagiea है, परन्त पुरुष | 

को यंदि aaa परिसाण बाला सानकर गतिपरिणासी साने सती जैसे |. 
घटादि aaa परिणाम पदाथे सावयव होने से नित्य नहीं, मनित्य हैं, ae 
- हो पुरुष भी अनित्य ठहरेगा, तब नित्य पुरुंष मानने रूप सिद्दान्त को हानि 
होंगो। aaga waa परिमाण सान कर पुरुष को ad औरं गतिमान्‌ |. 
मानते हुवे गतिविशेष को बन्ध हेतु मानना 'ठोक नहीं ॥ ५० i यदि कहीं | 
कि“युरुष को श्रुति में गतिं बाला लिखा है, तौ उत्तर- | 
* गतिश्रुतिरप्युपाधियोगादाकाशबत्‌ ॥ ४६ ॥ ( ५९ ) 


` गति अति भी दपाधि के योग, से, ह+, ला, के पाल .॥ 


fe EF RE FE RFMD SEN 
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~ -पुरुष चलता नहीं, किन्तु अन्तःकरण चलता है, जेंसे रथ A Fat gar 
रयौ स्थिर है, पर रथ के चलने से रथी चलता कहा जाता है । ऐसे ही 
गतिरहित पुरुष को मी वेद और उपनिषदों छी श्रतियं गतिमान्‌ कहतो हैं। जेसे- | 


agafat ते लोका अन्धेन तमसावृताः । 
तांस्ते प्रेत्याउपि गच्छन्ति ये के चात्मह तोजना:॥ यज: ४०।३॥ 
इत्यादि श्रुतियों में पुरुष छी गति कही गदे है । ga में छो आकाश, 
का दृष्टान्त है वह निष्क्रियपने में है, विभुपने में नहीं । दृष्टान्त एकांश सें 
चरित्ताथै होता है, न कि सर्वाशों में। जैसे क्रिया परिणासरहित acer 
अकश, घट के इधर उचर चलने से चलता कहता हे, aa गति क्रिया के 
परिणास से रहित झी पुरुष गतिभानु कहा गया है, सो उस कों गति स्वयं 
नहों,अन्तःकरणरूप उपाधि (घेरे) से है, वास्तव सें नहीं। वास्तव स्वरुप को 
_ तियो और स्मृतियौं ने निष्क्रिय ही साना है। यथा- 
- १-नित्यः सर्वगतः स्थाणरचलोयं सनातनः॥ इत्यादिस्मृति 
रिति विज्ञानभिक्षुः ॥ 
_ १-ब॒डुंगणेनात्मगुणेन चेन आराग्रमात्रोह्मबरोऽपि दृष्टः ॥ . 
इत्यादिश्चतिरित्यपि सएब ॥ 
३-निरे णत्वमात्मनोऽसंगट्वादिश्रतेः ॥ सांख्यएब ६ ९० 
४-असङ्गोऽयं पुरुष इलि ॥ साँ० १ । १४ ऽपि ॥ 
_ ५-असंगोह्ययं पुरुषः ॥ बृहु०६। ३। १४ 
इत्यादि में पुरुष को निर्गण, असंग, नित्य, अचल, सनातन alg के 
JAGR से चलत्वा रो पवाला, आराग्रआत्रनअण कहा है ॥ | 
लिस qaqa में गति>हछिलना होगा बह पदाथे परिणामी ( सुतरोयर ) 
होगा TA हाँडी के दृहो-में विछोडनरूप गति से eet का परिणाम az 
/ ( मठाः) होजाता है, दृही नहीं रहता, वेसी पुरुष सें गति नहों, पुरुष कूटस्य 
है, वह अन्तःकरण की उपाधि में चिरा gar किसी लोक छोकान्तर से चछा 
“जाय, परन्तु रुवरूप में अचल है अथोत्‌ किसी देश का परित्याग हो जाओ, 
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| 
Se eem | 
किसो देश को प्राप्ति हो जाओ, Gor ya देश और उत्तर 5h दशप 
एकरस हो रहेगा Sts देश बदला, परन्तु पुरुष wet RBs नय ज्यो 
“का cat ही आकाश के समान एकरस रहा, क्योंकि उस के स्वरुप र कोई 
गति ( हिल चल ) नहीं gt, अतः पुरुष में wet हुईं गति, awaa में 
पुरुष में wet हुई, किन्तु उपाधि Hye, पुरुष तौ कूटस्थ ही रहा। अत-| 
“wa गतिविशेष से खन्ध मानना ठीक नहीं ॥ ४१॥ 

यदि कहो कि कमेजन्य अद्ृष्ट=प्रारव्ध से बन्ध है, तौ उत्तर- 

+ न कर्मणाऽप्यतदुम्मेत्वात्‌ ॥ ४२ ॥ ( ४२ ) 

` + अति प्रसक्तिरन्यघमेत्वे ॥ ५३ ॥ ( ५३) | 
कसै से ara नहीं क्यों कि वह ( कमे ) उस ( पुरुष ) का चमे नहीं ॥ 
अन्य चमे मानने सं अतिप्रसंग ( दोष ) होगा ॥ | 
यही बात १६ वें सूत्र में प्री (न कमेणाउन्यघर्मेत्द्वाद्तिप्रसक्तश्च ) T 
` माये हैं, फिर यहां उस एक सूत्रस्थ ही विषय को ५२-५३ सूत्रों में देखने से 
. चुनरुक्ति जान पढ़ती है, परन्तु सूत्र १६ वें में कमे शब्द से साक्षात्‌ af 
age कर्मों का ग्रहण है, और यहां सूत्र प२ में उन wat से seam हुवे 
अदृष्ट वा प्रारब्घ का ग्रहण है । शेष सब अधे तुल्य है। इसी प्रकार अर्थभेद 
करके स्वासो हरिप्रसाद्‌ जो, सांख्य प्रवचन में विज्ञानसिश्षु, पत्ति में महादेव 
. वेदान्ती इत्यादि अनेक टीकाकार समाधान करते हैं, इस से alas कोई 
समाधान हम को भो प्रतीत नहीं होता n ygn ; ive | 
+ निर्गेणादिश्रतिविरीघश्वेति ॥ ४४ ॥ ( ३४) ` | 
निगुणादि श्रुतियों से झी बिरोध है॥ - . 4 
यदि पुरुष का ही चमे यह झो मानलें कि कसेजन्यमदृष्ट का कत्ता न 
पुरुष है, तो चो श्रुति पुरुष को निगुणादि विशेषणविशिष्ट कहती हैं, च 
से बिरोध होगा। जैसा कि सूत्र ५१ को भाष्य में हम श्रुति आदि लिख q 

हैं। अतएव कमेजन्य भढ्रृष्ट से भो बन्ध नहीं हो सक्ता ॥ पष्ठ॥ 

„ 'यद्कहो कि न स्वभावतोबद्धस्य० (9) इत्यादि उत्तर E 
“के पश्चात्‌ जो न नित्यशुद्ध० इस ९९ a सूत्र में प्रकृति पुरुष के संयोग कं 
ˆ बन्ध माना था और उस पक्ष पर WE आपत्ति नही दिखाई गडे, सो भं 
Role नहीं, क्योंकि भो पण न कालयो म्‌? १२ थे सूत्र भै काछकृतअन 


| 
| 
| 
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So Dy ee ee 
अनने में दिया है, बही दोष ag सुक्त दोनों फो प्ररतिसंयाग होलाने में 
झला है, तब तौ समान दोष रहा ? उत्तर- 
# सद्योगोप्यविवेक्राव््न समानत्वम्‌ ॥ ४४ ॥ ( ४४ ) 
उच्च ( प्रकृति ) का संयोग wt अविवेक् से है, (अलः) समानता नहीं ii 
प्रकलि परुष का संयोग अविवेक से है, मुक्त जीव में विवेक होता हे । 
aaga Gels के समान मुक्त पुरुष को ag पुरुषों के समान अविवेक न 
होले से aaa नहीं CISA । इस कारण ९९ बे सूत्रोक्त पक्ष में १२ वे सूत्रोक्त 
दोष के समान दोष नहीं असक्त ॥ ५५॥ 


क्यों जी ! afaae का नाश हो केपे होसक्ता है, जब कि ag अनादि 
RIG से चला आता है? उच्तर- 


x नियतकारणात्तठ च्छित्तिध्वान्तवव्‌ WEN ( ५६ ) 
नियत कारण से उस ( विवेक ) छा नाश होजाता है, अन्धकार के 
ससन ॥ 
जैसे दीपछ बा सूयोदि से अन्यकार का नाश होजाता हे, वैसे हो शाखो 
झैं बताये उपायों से feds का उद्य होता है और विवेकोद्य ही अविधेक 
के नाश का नियत कारण है, उसी विवेहोद्य-से अविवेक का नाश होजा- 
amr है, जैसा कि समानशन्त्र योगद्शंन २। २६ में कहा है ॥ प६॥ , 
यदि कहो fa प्रतिपुरुष के विवेक हो जाने पर भो अन्य . भविवेक 
Ma में खाचा डालते रहेंगे? तौ यह उत्तर है fè- 


# प्रचानाऽविवेकाद्न्याऽविवेकस्य aga हानम्‌ Nyon (५७) 
अन्य अविवेक प्रकृति छे अविवेक से होते हैं, ( बस ) उस अविवेक के 
लाश में अन्य भविवेकों का भी नाश होजाता है ॥ 
जब प्रकृति के विषय में विवेक से अविवेक नष्ट होजाता है, तो प्रधान 
' (प्रकृति ) के कायं सहत्तश्वादि के अविवेकं अपने आप नष्ट होजाते हैं ॥३७। 
यदि कहो छि जब विवेक से सोक्ष है और fade से aw, तौ बन्ध 
` छे आवश्यक होते हुवे पुरुष को नित्यशुहुबुहुमुक्तर्व्ाव कहना ठोक नहीं 
जैसा कि सूत्र ९९ में कहा था ? उत्तर- 


` कवाङुमात्रै न तु तत्त्वं चित्तस्थिते; ॥ ३८ ॥ ( ४८ ) 
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कथनस।त्र है, न कि यथाथे, wife ( बन्धादि") चित्तस्थित हैं ॥ 

अविवेक बन्ध इत्यादि चित्त छे ua हैं और चित्त सें हो स्थित हैं, पुरुष 
में.नहों, पुरुष सें कहे जाते हैं वा प्रती तसान्र होते हैं, वास्तव में स्वरूप से पुरुष 
फो बन्धादि नहीं, अतः पुरुष के नित्यणढुदुदुसुक्तखभाव सानने में कोई | 
दोष wel । बुद्धि वा चित्त के सामी प्य से पुरुष सं बुद्धि के धसे ऐसे प्रतीत होने | 
लगते हैं, जेसे स्फटिक बिक्लौर में जपासुष्प छी gat arsaa Fat जपापष्प 
हो ume, स्फटिक रक्त रहीं, परन्तु समीप होने से sarge की wat 
स्फटिक में झलरुती है । जैसे कोडे प्रतीत मात्र करता है कि स्फटिक THe 
पर स्फटिक को रक्तता बाङ मात्र अथोत्‌ कयनसान्न है, वास्तविक. स्फटिक 
का स्वरूप तो नित्य fate, नोरङ्ग, स्वच्छ है । वैसे ही घुनष का स्वरूप तौ 
नित्य जेंसे का तेसा स्वच्छ निमेल निगेण ज्यों का त्यों ही रहता है, पुरुष 
को निज अधस्या जेसी बन्ध में है वेसौ ही मोक्ष में है, अपरिणामी caw के 
स्वरूप में न ती बन्ध सभय में कुछ अन्तर पहता है, न Masia सें कोई qa 
होता है । केवल aligaga से बन्धादि व्यवस्था व्यावहारिक है। 'इसी | 
को सूत्र में बाड़मात्र कहा है ॥ ५८॥ | 

यदि कहो कि जब वास्तव में बन्धादि नहीं, केवल कथनसाज्न है; तौ | 
बन्धनाश के लिये बिधेकोदय के उपाय at उपदेश व्यथे हैं, युक्ति से ही जान 
लिया कि बन्ध को हे वस्त॒ नहीं ? उत्तर-- bis 


| 
* युक्तितो5पि न बाध्यते, दिड़मूढ़वद5 परोक्षा हते wen (ye) | 
| 
| 


s र | 

QR सांख्यदूशन-भ्रा धानवाद | 
| 

| 


यक्ति से भी (बन्ध) हट नहीं सक्ता, बिना साक्षात्‌ ज्ञान के, Ga दिशा | 
Fst बाला ॥ | 
कभी २ अविवेक से मनुष्य को anes होजाता है, तब ae ya को 
| पश्चिम वा उत्तर को दृक्षिण इत्यादि विपरीत जानने लगता है, ती यद्यपि | 
_ उस का उलटा जानना कथनमात्र है, वारुतव में तौ दिशा . बदली नहीं | 
 परन्त वह'कथनसात्र भी दिशास्रस तब तक दूर नहीं होता जब as gat F 1 
qatig साधनों से साक्षात्‌ ज्ञान न हो ऐसे हो बन्ध वास्तव में न हो, परन्तु 
जब तक विवेकोदय से कथनमात्र बन्ध को झी दूर न किया wà तब तक. 
बन्धको निवत्त तौ नहीं होली, भतएव विवेकरुपांति कराने बाठे वा. 
उपाय अताने AIS शाख व्यथे नहीं ॥ yen. : 
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जिन प्रक्रति ngarag से पुरुष का विवेकज्ञान होकर सुक्ति होवे, 
उन को afg faa प्रकार हो, सो ७हते हैं:- 


*अचालझ्ुषाणामनुमानेल सिद्धिधूं मा दिभिरिव ag: ॥६०॥ (६०) 


age agi को अनुसान से सिद्धि होती है, जैसे घूमादिकों से अग्नि को ॥ 

. प्रति आदि we पदार्थ age AMAT प्रत्यत अती न्द्रिय हैं जो feat 

इन्द्रिय से क्षी ग्रहण नहीं होते, उन को सिद्धि में अनुमान प्रमाण है। Ha 
unig को देख कर age अग्नि का अनुमान किया जाता है u ६०॥ 


अब उन प्रकृत्यादि २४ पढायो का परिगणनपूर्वक faga करते हैं जिन 
में विवेक होकर नोक्ष होः- 


५ सत्त्वरजस्तमसां सास्थावस्था प्रकृतिः, प्रकृतेर्महान्‌ , 
महतोऽहं कारोऽहंकारात्पज्जु तन्मा त्राएयभयमि न्द्रयं, तन्मा- 
Ja: स्थूलभूतानि, पुरुष इति पञ्जविंशतिगंणः ॥६९॥ (६१) 


-aza रस aag को सास्यावस्या=प्रकृलि, प्रकति से -agat 
agna से ३-अहंकार, अहंकार से ४-८ पांच तन्मात्र और ९-९९ दोनों 
प्रकार के इन्द्रिय ( ११ सन सहित ), सन्मात्रों से २०-२४ पांच स्थूल भूत और 
२३-एक पुरुष, यह पञ्चविंशति २३ का गण=समह है ॥ 


१ पुरुष और २४ अन्य पदार्थ हैं, इन २४ पदार्थों और पुरुष में 
अज्ञानियों at विवेक नहीं होता, वे प्रकृत्यादि को ही. पुरुष at सान 
बैठते हैं । शाख्ज का तात्पये इस बात में ही है कि सुमुक्षलोग-प्रकति और 
उस के कार्यमहत्त्तादि से पुरुष छो faa अपरिणासी चेतन कायं कारण 
दोनों से विलक्षण समक जावें, यही विवेक है । इस qa में आये. wea 
रजस ससस्‌३ द्रव्य हैं, वेशेषिक की परिक्षाषा वाले गुण नहों। इन तीनों. को 
Me सें वा शाख में गुण इसलिये कहने लगे हैं हि. पुरुष को बान्धने वाली 
प्रकृति रूपिणो रस्सी के ये ३ गुण5लह हैं, Ha तीनों छड की ga teat fawet 
भनी eS पश को बांघतो है, ae सत्त्वादि fasst asta झा अधिवेककूस 
ब्रेन्चन पुरुषं का होता है। इन vray तीनों झो सब टीकाकारः द्रव्य ही. 
मानते; हैं; वेशेषिकाभिमत गुण नहीं । यथा विज्ञान भ्षिक्षु कहते हैं किः- - 
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E है, a at at पाणित्ति-वोतोगुणवचनात्‌ ४।१। ४४ इत्यादि सूत्रों 


| 
| 
| 
सत्तवादीनि द्रव्याणि, न वैशेषिका शणाः, संयोग | 
विभागवत्त्वात्‌ | लघत्रगुरुत्वचलत्वादिघसंकतवाञ्च -। | 
‘Waa शाखे श्रुत्यादौ च गुणशब्दः पुरुषोपकरणत्वात्‌ ॥ | 
'अथोत्‌ सत्तवादि दूष्य हैं, न कि वैशेषिक सत के गुण, घ्यों कि संयोग 
विश्लागयुक्त हैं ( गुण संयोग विभाग रहित होते हैं ) तथा हले भारी चछते | 
फिरते इत्यादि घमेवान्‌ होने से भी ( सच्चादि द्रव्य हैं; गुण नहीं ) परन्तु 
इन को झो सांख्य शाख और ala आदि में गुण शब्द से कहा है शो इस 
कारण कि ये पुरुष के उपकरण ( धन्धन साधन ) Fu | 
इसी प्रकार सहादेव वेद्‌।न्तिरुत कृत्ति में ओ कहा है कि-. | 
` ठच॒स्वादिशुणयोगात्सत्त्वादित्रयं द्रव्यम्‌ तत्र 
. गुणशब्दस्तु पुरुषोपकरणस्वात्‌ ॥ | 
_ अथात्‌ छघुत्वादि गुणवान्‌ होने से सर्वादि तीन द्र्य हैं । aad 
गुण शब्द्‌ का व्यवहार इस कारण हुवा कि वे पुरुष के उपकरण हैं। z 
हरिप्रसाद जी रुत वेद्किवृत्ति में झो ऐसा ही कहा है फिः-- | 
` सत्तत्ररजस्तमांसि द्रव्याणि। न तु गुणाः। संयोगबिभाग। 
लघुस्वचलत्वगुरुत्वादिधर्मकतवात्‌ । गुणशब्द प्रयोगस्तु 
'रज्जसाम्यात्‌ परु षबन्थहेततयौपचारिकः ॥ 
+ "YD NO. है] 
अयात्‌ संयोग, विभाग, लघत्व, चलत्व, गुरुत्वादि चमे बाले होने 
सश्व रज तस द्रव्य हैं, न कि गुण । गुण शब्द का प्रयोग औपचारिक है क्यों 
कि पुरुष को बांधने की रस्सी के समान (प्रकृति रस्सी के) सरवादि ३ गुण5 
छड हैं ॥ इसी प्रकार अन्य टोकाकार मानते हैं । वैशेषिक में गुण शब्द का 
अन्य अथे ओर सांख्य में गुण शब्द्‌ का भये द्रव्य होने से शास्त्रों का पर्पर 
विरोध नहीं, क्योंकि प्रत्येक शाखकार अपनो परिभाषा जुदी जुदी करते हैं 
तौ भी विरोध कोई नहों.। य तौ पाणिनि मुनि ने-अदेङ्गुणः १.। ११२ 


सूत्र में अपने शाख में गुण का लाक्षणिक अथे अ, ए, ओ, ३ अक्षर किया 
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बन सर्वादि तीनों goat को अकाय दशा वा अवस्था अथवा STUNT- 
sasat कहिये, प्रकति कहाती है। अर्थात्‌ सास्य अबस्था वाले सर्वादि तीनों 
fae कर naa हैं ॥ j- 
जब ये सर्वादि तीनों द्रव्य सास्याउवस्या से विषभावस्या था कायों 
वस्था को प्राप्त होने लगते हैं तौ पहले पहल जो परिणास वा विफार वा काय 
saa होता है उस को agusa कहते हैं । प्रकृति बंश में पहली सन्तान 
अही है । इसी को afe सत्व भी कहते हैं । यह बढि न्‍्यायशार्त्रोक्त बुद्धि 
नहरों है। न्याय में चुद्धिरुपलब्धिज्ञानमित्यनथोन्तरम्‌ १ । १४ सूत्र में ज्ञान 
का नास afg है जो आत्मा (पुरुष) का गुण है, न कि स्वतन्त्र द्रव्य, परन्तु. 
यहां भद्दत्तरव द्रव्य है जो प्रकृति का कार्य है। ere कहेंगे छि प्रकृति और 
„उस के समस्त कायं तौ जड़ हैं और ale जानने का वाम देती है, ay जड़ 
वा प्राकृत केसे हो सक्ती है ? 
उत्तर-णिस प्रकार जइ आंख भी देखने भर देखकर रूप जानने St 
छाम देतो है, जह कान सुनने से शब्द्क्तान का काम देते हैं, जह त्वचा स्पशे 
ज्ञान कराती है, जडघ्राण भौ गन्धन्ञान में सहायता देता है ओर जह रसला 
M कट्तिक्तादि को बोधित करातो है, इतने से कोडे क्या कह सकता है 
छि इन्द्रियं चेतन हैं ? अथवा क्या ay मानेगा कि चक्रादि इन्द्रियं प्राकृत 
नहीं हैं ? कोडे नहीं | जब ज्ञानसाथनतासात्र से इन्द्रियं चेतन नहो, at 
ज्ञानसाधनतांसाश्र से afg को चेतन क्यों साना जावे? और प्रकृति 
प्रथम कार्य मानने में क्यों शङ्का की जावे । वास्तव में जेसे आत्मा के दूर 
हो जाने पर चक्षरादि इन्द्रिये रूपादि ज्ञान नहीं करातों इसी प्रकार आत्मा छे 
sema ( शरोर छोड देने) होने पर afgara वा agata भी ज्ञान नहों 
कराता। अतः महत्तरव वा ate को प्राकतता वा जडता सुस्पष्ट है॥ | 
प्रश्न-न्यायद्‌शंन १ अध्याय १ आ० १२ सूत्र में इन्द्रियों का सपादन 
कारण पश्चुभूतों को माना है और इस के विरुढु सांख्यद्‌० २ aero सूत्र ( अहं- 
कारिकत्व० इत्यादि ) में प्रतिपादन feat गया है कि ugga इन्द्रियों के 
कारण नहीं हैं सो विरोध wt है ? 
उत्तर-पदायाँ को संख्या वा विभाग सब शास्त्रों में एक सा नहों Bi 
न्याय में प्रथम १६ पदाथे प्रमाणादि बता कर उस ९६ में से दूसरे प्रमेय के 
९२ भेद ये हैं कि- 
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BTCHU irs ATU TIS? १ । १। ९ 


१ आत्मा, २ शरीर, ३ इन्द्रिय, ४ अथ (विषय), ५ बुद्धि, ६ सनस्‌ अप्रवृत्ति | 
दोष, ९ प्रेत्यक्षाष, १० फल, ११ दुःख और १२ सोक्ष। परन्तु इसमें ay नहों 
कहा कि ये १२ वा १६ ZA हैं, खा गुण, कसे हैं । इस व्यवस्था को बेशेषिछ | 
- ने ठोक किया है और ६ पदाथ विज्नाग करके माने हैं। तब क्या वेशेषिक | 
से न्याय का कोडे बिरोध होगया ? कछ नहों । संसार के पदाथा को कोई 
कैसे गिनता है, कोई कैसे, VE कुछ संज्ञा रखता है, कोई कुछ । ये बातें 
विरोध को नहीं । इस प्रकार विचार से ज्ञात होगा fa जिस जगत्‌ छे चपा 
दन की सांख्य शास से us संज्ञा प्रकाति को है, sat फ्लो न्यायद्शेनक्षार | 
ने कारणंद्रव्य मानकर PIMA संज्ञा रक्खी है। तब न्याय का भूर्तो से 
डन्ड्रियोत्यत्ति मानना अपने सत छे ठपादान फारंणरूप agara ( जिन को | 
सांख्य में सत्त्वादि की सास्यावस्या कहकर प्रकृति माना है) के अभिप्राय से | 
है, न कि सांख्या सिसत प्रकृति के चौथे कारये ag स्थल Yat से, और हस समफते | 
है fe इसी कारण सांख्यदशन के प्रणेता ने algat को है जो सूत्र १ । ६१ | 
में स्थ्लभूतानि कहते हुवे कार्यरूप gya बताने को gt eae शब्द | 
विशेषणार्थ रख दिया है कि कोई न्याय के कारण द्रव्य पश्चलुसूच्म मूंतों का | 
अंथ न समले । बस जब व्यवस्थासद्‌ है और न्यायं में कारणभ्रूतों का 
काय इन्द्रियं बताई हैं, और सांख्य में कायं ( स्थल ) aqua गिनाये हैं | 

तब ateus ने- 


अहकारिकत्वश्नुंतेनं भोतिकानि २ । २० 


में इन्द्रियों: के भौतिकत्वका जो खण्डन चिया है वह अपने मत के क्‍ 
स्थ्छ भूतो का कायं न मानते हुवे किया है, न कि न्यायाप्षिसत कारण वा 
सूक्षमपञ्ममूतों के कायत्व का । Hays परस्पर न्याय सांख्य में. ga अंश में 
बिरोध नहीं ॥ 

जिस प्रकार इस सूत्र सं.प्रकृति का निर्दशमात्र है, कुछ लक्षण नहीं, इसी 

प्रकार इस सूत्र में सहदादि का भी नाससांत्र निर्देश से बताया है। दोनों 
प्रकार के इन्द्रियों से तात्पयं अन्तःकरण और बहि करणंमेद्‌ नास दों भेद 
o हैं उन में से अन्तःकरण में १ सन है, afm में पांच ज्ञानेन्द्रिय और 
. पांच केन्द्रिय "-छब एलिछंकर”११-कुबे भे यच”-तसिन्द्रिय ये हैं १-कान) 
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२-त्वचा, ३-आंख, ४-एमना और ५-नासिका । पांच कर्मन्द्रिय ये हैं-१-हाथ . 
२-पांय ३-बाणी ४-उपस्य और ५-गुदा । जिस प्रकार पांच कंमन्द्रियों के 
arama १हथ है, उस हाथ के दो भद दें १ दृहिना ३ बायां । अथवा ghee 
बायें मेद्‌ से दो पांव वा पशुओं के चार पांव भी १ पाद्‌ इन्द्रिय के taia 
हैं, वैसे हो मन के अन्तर्गत उषी का सेद्‌ चित्त at समकल afer ॥ 
पुरूष शब्द से १ परमेश्वर और असंख्य mat का ग्रहण है क्योंकि a- 
संख्य जोवात्मा और १ परमात्मा पुरुष शब्द के अथे हैं। गण शब्द जो सूत्र 
के अन्त में है वह समुदाय वा समूह का अथे देता है । इम पर विज्ञान निक्ष 
लिखते हैं fa— लि Sc 
सत्त्वादीनां प्रत्येकव्यक्तयाऽऽनन्त्यं गणशब्दोवक्ति 
अथोत्‌ सत्त्बादि में एक एक व्यक्ति ङी अनन्तता को गण शब्द्‌ कहता 
है। सर्व अनेक हैं, agata अनेक हैं, अहङ्कार भो aan हैं जो प्रत्येक 
व्यक्ति में भिन्न २ हैं । ऐसे हो ५ तन्सात्र ५ स्थ्लभूत और पुरुष भो अनेक था 
अनन्त हैं ॥ : e: 
यद्यपि यहां सांख्य दृशंन में सत्वादि २३ पचोसों aged द्ृव्यरूप हो हैं, 
तथापि वेशेषिक में कहे द्रव्य गुण कमोदि सब इन्हीं के अन्तर्गत हैं, इस बात 
को पुष्टि विज्ञानभिक्ष at करते हैँ। वे कहते हैं 'कि--- s 
घमेधम्यऽभेदात्त गुणकमेसामान्यादीनामत्रैवान्तआवः 
थमे भौर चर्मी को सिन्न न गिने ती गुण कसै सामान्य आदि उन्हीं 
सांख्योक्त २४ पदार्थों में अन्तगंत रहते हैं ॥ 
. वास्तव में चर्मों से gag चमे है झो नहीं । जैसे iaat द्र्य और दस 
का गन्ध गुण है, परन्तु गन्धगुण न हो तब प्थिवो ख्या है? कुछ कह नहीं 
सकते । दुग्ध को श्वेतता आदि समस्त गुण न रहें तब wat दुग्ध रहेगा ? 
कभी mgt । इस प्रकार सूच्झ विवार किया जावे तौ चमी से Ara ad 
( गुण कमे इत्यादि ) ठहर न सकेगा । इस प्रकार इन २१ पद्या में सब कुछ 
अन्तगेत न साने भोर एन से Fra भो कोई पदाये साने तौ इस शाख में 
न कहे छुवे अन्य पदाथा से पुरुष को far रूप जिवेक इस शाखद्वारा न 
रहे। अतएव सब पदायाँ का अन्तभोव इन्डी २५ सें है, ऐसा जानना 
चाहिये और सांख्य सत में-असंरूय पद्ये मानना बताना gear JIA - 
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चिक में जो दिशा और काल दो goa गिनाये हैं, वे सांख्य के आकारा 


gard के अन्तरगत हैं जो आकाश y भूतों में १ Ts है जेसा fe इसी सांख्य 
में आगे २ । ९२ में कहगे कि-ादेक्ालावाकाशादभ्यः N 
थे ही २३ agra कहों एक दूसरे में अन्तगत सानकर १ वा ६ वा ९६ 
इत्यादि AAS प्रकार से वर्णत हैं जसा कि १ कवि कहता है सो ga विज्ञान 
fag भाष्य से agua करते हैं:- > 
एकस्मिन्नपि दृश्यन्ते प्रविष्ठानीतराणि च । 
पर्वेस्मिन्‌ वा परस्मिन्‌ वा तत्त्वे ATAA सवशः ॥९॥ 
इति नाना प्रसंख्यानं तरवानामृषिभिः कृतम्‌ | 
सर्वे न्याय्यं यक्तिमत्त्वाट्विदुषां किमशोभनम्‌ ॥ R N 
अर्थात्‌ एक तत्त्व में अन्य art को aaa गिन कर अनेक ऋषियों 


ने avat की अनेक प्रकार की संख्या बताई है जो सम्नी यक्तियक्ल होने से |, 


न्याय्य (ठीक) है, विद्वानों को क्या अशोभन है ? वे सब प्रकार से निरूपण 
कर सकते हैं, यह TZARA का फल है ॥ 
. ये ही card प्रश्नोपनिषद्‌ ४ । ८ में कहे हैं fe 
एथिवी च एथिवी. मात्रा चापश्चापो मात्रा च 
तेजश्च०......प्राणश्च विधारायतव्य च ॥ 
ये हो सब सब्र प्रय काल में परमात्मा में लय को प्राप्त हो जाते हैं, 
तब १ ततव कहता हे, परन्तु लय का At JARTA से रहना है, नाश 


नहीं, इस बात को fag बेदान्ती 'विज्ञानभित्षुमी स्वोकार करते हैं कि- | | 


लयस्तु सूकष्मीभावेनाऽवस्थानं न तु नाश इति 


जिन से स्पष्ट है कि वेदान्ती लोग जो अद्वेत शब्द का ठोक तात्पये 


समके हैं वे जीवात्मा वा प्रकति क! नाश नहीं मानते केवल परमात्मा में 


लोन होकर रहना मानते हैं इसी यक्ति से उपनिषदों में जहां जहां gd 


ara की शङ्का उठती हैं उन सब का समाधान हो खायगा ॥ 


इस सूत्र के भाव को लेकर श्रीसान्‌ पं? aasa जी अपनी सांख्य". 


कि 
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| मूलप्रक्रतिरविक्ृतिमंहदात्पाः प्रकृतिविकृतयः सप्त । 

। घोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिन विकृतिः get ॥ ३ ॥ 
| श्रीमान्‌ गौडपाद्‌चायंकुत भाष्यानुसार कारिका का अथे यह है कि . 
इन २५ पदार्थों छे ४ मेद्‌ हैं ' १-अविकति प्रकृति । ३-प्रकति विकृति ३- 
fasia और g-a प्रकृति न विकृति । १-मूलप्रकति ( प्रधान ) है जो किमो 
(का विकार न होने से आविकृति है और सहत्तत्वादि छा उपादान होने 


'से प्रकृति है। 

| -दूसरे 9 सात पदार्थे प्रकृति और विकृति हैं वे 9 ये हैं १ सहत्तश्व २ 

| झहं कार ३-9 पांच तन्मात्र=शव्द्‌ , TY, WA, रस और गन्ध । 

। चे प्रकति और fate इस मकार हैं कि १-महत्तत्त्य है जो मूल प्रकृति का 

| बिकार होने से विकृति और अहंकार का उपादान होने से प्रकृति । २-भह- 
। कार है जो महत्तत्त्व का विकार होने से विकृति और पांच तन्मात्रो का - 
सपादन होने से प्रति । ३-शब्द्‌ तन्मात्र है जो अहंकार का विकार होने 
से विकृति और आकाशका ठपादान होने से प्रझति। ४-स्पशं है जो अहंकार 

| का विकार होने से विकृति और वायु का उपादान होने से प्रकृति । ५-रूप 

| है जो अहंकार का विकार होने से विकृति और अग्नि का उपांदान होने 
| से प्रकृति । ६-रस है जो अहंकार का विकार. होने से बिकृति भौर जछ का 
| ठपादास होने से प्रकृति और o-na तन्नात्र है जो HF ATC का Sts वा 
| विकार होने से विकृति और पएथियो ( 'पांचवें स्थल yA) छा उपादान 
होने से प्रकृति है ॥ 

३-विकृति-ये ९६ पदाथे हैं जो केवल विकृति हैं, nafa ( उपादान ) 

नहीं । वे १६ ये F- ज्ञाने न्ट्रियें ५ कम न्द्रिये १ सन, ५ स्थूल भूत । इन Megi ` 

| में से १० इन्द्रिये और ११ यां सन तौ अहंकार का विकार होने से विकृति हैं 

| तथा y स्थल भुत हैं जो ५ तन्सात्रों को विकृति ( काय ) Zin 

| gegea है जो न प्रकृति है, न विकृति है । प्रकृति इस लिये नहीं कि 

| उस से कोई विकार नहीं ठत्पन्न होता । विकृति इस लिये नहीं कि पुरुष 

| किसी से विकाररूपेण उत्पन्न नहीं हुबा ॥ ६९ ॥ ; 

अब यह देखकर कि २५ पदार्थो में पञ्चस्थख भूतादि का बोघ ती प्रत्यक्ष 
से है, परन्तु प्रकत्यादि २० सूच्मों का बोध कैसे हो ? सो बताते हैं:-: « 
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* स्थलात्पञ्चतन्मात्रस्य ॥ ६२ ॥ ( ६९ ) 
स्थल से पांच arma का ( अनसान से Mle होता है ) ॥ | 
पृथिव्यादि पाँच स्थुलभूतों ले उन के सूम कारण पांच तन्मात्रों का | 
बोघ हो जाता है, क्यों कि sta को जान कर कारण का अनुसाल से बोध yay 
करता है॥ अनमानेन बोधः इतनी अन॒वृत्ति सूत्र ६० में से आतो है ॥ ६२॥ 
* बाह्याभ्यन्तरास्यां तेश्चाऽहंकारस्य N ६३ ४ ( ६३) | 
बाह्य और आस्यन्तरो (दोनों प्रकार के सन आदि इन्द्रियो) से तथा दते । 
( पांच तल्मात्रों ) से agent का ( अनमान से बोघ होता है )॥ | ६ 
क्योंकि काय से कारण का बोच हुबा करता है अतः ११ इन्द्रिय और पांव 
तनमात्र कायां से. उन के रारण अहंकार का बोध होता है ॥ ६३ ॥ | 
क तेनान्तःकरणस्य ॥ ६४ ॥ (६४) 
उस ( अहंकार ) भे अन्तः करण (HUTA वा gig तत्त्व) का ( अन्‌ 
सान से.बोघ होता है) ॥ | 
~ यद्यपि अन्यत्र .भत्तःकरण use से सन ale चित्त अहंकार चारों का 
ग्रहण डुबा करता है, परन्त यहां ६२ ६३ सूत्रों में. सन और अहंकार का 
एयक निदेश होने: सेः अवशिष्ट और ऋमप्राप्त vara का ग्रहण हीः इष्ट सम-| 
कना. चाहिये ॥ ६४॥ | 
। * लतः WHA: ॥६५॥ (६५) 

उस ( सहत्तश्व.) से प्रकृति का ( अनमान से बोध होता है ) ॥ ६३॥ 

-इस प्रकार कायं से कारण का अनुसान करके प्रकृति आदि १९ पदार्थों का 
NW-SE, परन्तु पुरूषती न;किसी का काये है,.न उपादान कारण है, उस का 
` Re किस, प्रकार, हो ?: उत्तर- 

“क सहतपराथत्वात्पुरुषस्य. ॥ ६६ ॥. ( ६६ ) 
संहतों के awd होने से पुरुष का; (अनमान से बोध होता है) ॥ | 
प्रकृति: र-महत्तरवा दि २३ काये पदाये संहृत हैं, सो अपने लिये कुछ | 

नहीं; पराथेः हैं । जैचे-बख्र, झोगन, शय्यादिः पदाये अपने लिये नहीं किसी 
ओ- अन्यके लिये होते हैं बेसे ही प्रकृत्यादि २४ पदायै भो अन्य के भोग मोक्ष 
(Spear हैं ओर, शिस के:भोग:सोक्ष का सघन हैं वही पुरुष है.जोः sett | 
के पराके GF रुपः सामान्यतोदष्ट अनमान सेःजाना जाता दैः॥ ६६ ॥ 
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| ती घया जेसे स्थलसूतादि के कारण पञ्नुतन्धात्रादि बताये ऐसे ही प्रकृति 
| का जी कोइ कारण है ? नहीं, सो कहते हैं:- | 


# सूले मूलाऽभावाद्‌ऽसूल मूलम्‌ ॥ ६० ॥ ( ६७ ) 


j 
| 
| 


| 

| सूछ में मूल न होने से मूल, अनन्यमूल है ॥ 

| महत्तत्तवांदि २३ तरवों at मूल प्रकृतिं है जिस का भूल कारण अन्य कोइ 

| agi, अतः ag us naa अमल है अथात्‌ अन्यभूछर हित ed gt. 
शेष २३ का सूल कारण है ॥ ६9 ॥ 

j यदि ete प्रकृति से भी पररूपरा चलावे तौ उत्त(- 


o~ A ~~ 


| # पारम्पयप्येकत्र परिनिष्ठेति संज्ञामात्रम्‌ ॥६८॥. ( gE ) 
| रस्परा होना सानने में भो एकत्र समाप्ति भानोगे तब नास साज्र 
। ( विषाद्‌ ) हे॥ 
| 


| यदि कोदे प्रकृति से परे अन्य सूल, उस से परे अन्य इत्यादि पररूपरा 


| चलावे तौ भौ किसी एक फो सब से परे सानेगा, और उस का कुछ नास 
l ( प्रक्काते नाम न रख कर.) रक्खेगा, हम उसी को प्रकृति VFA, तब हस 
| बादि प्रतिवादियों में नाम मात्र वा संज्ञासात्र Hz रहेगा। वास्तविक भद्‌ 
| नहो ॥ ६८ ।। क्‍यों कि - 


* समान: प्रक्नतद्वयो; ॥ gen ( ६९ ) 
दोनों ( पक्षों ) सें प्रकृति छा ( एक maat ) ससान है ।। ६७ ॥ 


~ AN 


* आंधकाररत्रोवेष्यान्त नियमः ॥ ७० n (. ७० ) 


अधिकारियों छे विविध होने से नियम ag? ।। 

उत्तमं AMA अघस ३ प्रकार के अधिकारी होते हैं, इस ator यह 
नियम नहीं हो सक्ता किं इसे सुगम sata से, जो यहां alna है, संघ को 
| विवेक हो जावे और सब को सुक्ति हो जाये ॥ 90 ॥ 
neta आदि के कारण कांयमाव को तौ कह चके, aT उस का क्रस 
| कहते हैं:- 
* महदाख्यमएदा कार्य तन्मनः ॥ ७१ ॥ ( ७१ ) 
aga नामक पहला कायं है बह सननात्मक ( वृत्तिच्बुडि] Ft 
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यहां सनः शब्द्‌ से एकाद्शवं इन्द्रिय मन का ग्रहण नहीं, वह तौ gy: 
यामेन्द्रियम्‌ कहने से अहंकार का काये है सो तीसरा कार्य है; भाद्या काय 
. यहां सनः शब्द्‌ से बहि हो ग्रहण करना चाहिये ॥ ५९॥ 


* '्वरमोऽहुंकारः ॥ ७२॥ ( ७२ ) 
2... इथ से अगला ( दूसरा ) अहंकार है ॥ 9२ ॥ 
+ तत्कायेत्वमुत्तरेषामू ॥ ७३ ॥ ( ७३ ) 


अगले ( ११ इन्द्रिये, ५ तन्मात्र ) उस ( अहंकार ) के Ba हैं ॥ | 

इसी से यह झो सलभना चाहिये कि पञ्चतन्सात्रों का कायं स्थूलभूत हैं ५३ 

क आद्यहेत॒ता agg पारम्पयधप्यणवत्‌ ॥०४॥(७४) 

`... परमपरा भाव में भो उस ( मह॒दादि ) छे द्वारा आद्या ( प्रकृति ) को. 
मणा के समान हेत॒ता है 


यद्यपि महत्‌ आदि कायं भी उत्तरोत्तर अपने से अगर्छों के कारण हैं. 
तथापि परम्परा से महदादि के द्वारा प्रकति सब छा आदि कारण है u sul 
` + पूवभावित्वे दयोरेकतरस्थ हानेऽन्यतरयोगः ॥ ७३॥ ( ७४) 
यदि पूवं होने से दोनों ( प्रकृति पुरुष ) को ( कारण सानं) तौ एफतर 
पुरुष को छोड़ने पर अन्यतर ( wala) को योग है ॥ 
यदि कोहे सोचे कि जेसे प्रकृति सब से पहली है, feet से उत्पन्न नहीं 

इस लिये वह सब का उपादान कारण भानो गई, ऐसे ही पुरुष में at तौ 
पूवा दित्व है, अथात्‌ पुरुष. भो ती महदादि संब से पहला है, उस को भी 
उपादान कारण क्यों AAAS तौ उत्तर यह है कि यद्यपि प्रकृति और पुरुष 
दोनों gt पूर्वेन्नावी हैं परन्तु उन दोनों में से विकाररहित होने से ; 
में उपादानता का हान ( त्याग ) होने पर अन्य रहो प्रकृति, उधी में कपाः 
दानकारणता युक्त है ॥ 94 ॥ 


+ परिच्छिन्नं न सर्वोपादानम्‌ ॥ ७६ ॥ ( ७६ ) 
परिच्छिक्र ( एक देशोय पद्ये ) सब का उपादान नहों हो सक्ता ॥ ; 
wala को ale कर aana wae परिच्छिन्त हैं, वे सब का उप” 
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+ तदुत्पत्तिशालेश्यू ॥ ७७ ॥ ( ७७ ) 
सस st उत्पत्ति के श्रवण से wt ॥ 

o परिञ्छिन्न सब पदार्थों,प्ती उत्पत्ति at gat जाती है, इस से झी वह 
सब का उपरदान नहीं हो सकते | जेवा कि बृहदारण्यक उपनिषद्‌ १।४।७ में 
कहा है -aga लहांव्याक्ृतमासीत तन्नामरूपाभ्थामेष व्या क्रियते 
इत्यादि aNg रथन अव्यारुत प्रधान वा प्रकलि एक Gerd था, उच्च में 
ले अन्य पढ्थे बनते गये और दन के नास और रूप होते गये ॥ 99 ॥ 

यदि कहो कि ama से ही सब शगत्‌ फो उत्पत्ति सानने में क्या दोष 
है? R उत्तर ~ | 
# नावध्तुनोवस्तुशिद्धिः ॥ ७८ ॥ ( ७६ ) 
अवस्तु से वस्तु wt सिद्धि ( उत्पत्ति ) नहीं हो सकती ॥ 9८ ॥ 
यदि कहो कि जगत्‌ को भो हल अवस्तु ही सान लेंगे, जैसे रस्सी सें खोप, 
सोप में चान्दी इत्यादि अवस्तु भी वस्तु जरन पढ़ती हैं, a8 अवस्तुरूप 
जगत्‌ भी वस्तुरूप से प्रतीत हीता है । इस में बंधा दोष है? उत्तरं - 


क अबााद्दुष्टकारणजन्यत्वाच्च नाऽवस्तुत्वम्‌ ॥ ७९॥ (७९) 

अबाध होने और ATT कारण से उत्पन्न gat होने ले ( जगत्‌ को ) 
अवश्तत्व नहरों है ॥ 

जसे रस्सी का सांप घा सीप को चान्दी समझना, स्रान्तिसलछ है, स्ना न्ति 
निवृत्त होने पर बाधित है, 33 जगत्‌ को प्रतीति बाधित नहीं, ag बाघ- 
ufga है भौर भ्रमात्मक प्रतीति इन्द्रियों के दोष से उत्पन्न होतो है, Aa 
रस्सी सें सांप, वा दीपक की एक ज्योति में २ वा ३ वा ४ ज्योति प्रतीत होती 
हैं, ag प्रतीति दुष्ट कारणजन्य है, परस्तु जगत्‌ आदुष्टकारणजन्य है । अतः 
अवस्तु नहीं ॥ ३९ ॥ Ar 

यदि कहो कि अभाव सै आवोत्पत्ति ही ata सान छे? at उत्तर - 


* भावे तद्योगेन तत्सिङ्ठिरमावे तद्भावात्‌ 
कुतसतरा ATCATE: ॥ ८० ॥ (८० 


on nye. : q 
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साव mA ती उस (साध) से उघ (कारण के आव) को झो सिद्धि होगी | 
सौर अभाव साने तौ उस ( झव ) की सिद्धि wig से हो? ॥ ८० ॥ 
तौ क्या कमें ही जगत्‌ का उपादान कारण है? नहों-- 


% न कर्मण उपादानत्वाऽयोगात्‌ ॥ ८१ ॥ (८१) 

कसे को उपादानपन के अयोग से ( कारणत्व fag ) नहर ॥ 

ea निमित्त कारण तौ है मौर हो सकता है, aca कसे किसी का 
उपादान नहीं बन सकता, क्योंकि द्रव्य से द्रव्य उत्पन्न हो सक्ता है, कभे से 
द्रव्य नहीं ॥ ८१॥ 

यदि कहो कि कसे उपादान नहीं, पर निमित्त छारण तौ है, जब कसे | 
जगत को उत्पत्ति में निसित्त कारण हैं, तौ उन वैदिक कनां से ही We at 
हो जायगा, प्रकृति पुरुष के विवेकज्ञान को दया आवशयङता है? तो उत्तर- | 


* नाऽऽनश्रावकादाप तांत्साहुः साध्यत्वना 
ऽऽदुत्तियोगाद्‌ऽपरुषाथत्वस्‌ ॥ ८९ ॥ ( ८२) 
ates विहित कमे से झो उस (Met) की सिद्धि नहीं क्योंकि (कमे) 
साघनजन्य है भतः आधृत्ति (gain) होने से (कसे को) पुरुष!थेता नहीं ॥ | 
केवल वेदिक अग्निष्टोमादि यज्ञ कम छे सोक्ष नहीं हो सक्ता, जब तक 
ज्ञान न हो, Sif कमे तौ साधनों से अयात्‌ हस्तपादादि इन्द्रियों छे बनते | 
हैं, तब उन का फल मोक्ष भौ साधनों ( इन्द्रियों ) से हो ओगना पड़ेगा, 
मौर इस लिये पुनः देइघारणादि at आवृत्ति होगी, इस दृशा में wa डो | 
genea क्या हुवा जब कि साधनों बिना उस का फल स्वतन्त्र होकर न 
'घाया ॥ प्रचन सूत्र (१६) में कमे से बन्धन का असंभव कहा था, फिर सूत्र (८१) | 
“अं कमे से जगदुत्पात्ति का aina कहा, अब इस ( ८२) बे सूत्र में छमे से 
माक्ष का असंभव कहा, अतः इन तीनों सूत्रों में पुनरुक्ति नहीं है ॥ ८२ ॥ 


क तत्र ग्राप्तविवेकस्याऽना वृत्तिशश्रतिः ॥ ८३ n ( ८३ ) 


agi ( मोक्ष में ) प्राप्तविवेक पुरुष की अनावृत्त gad हैं ॥ 
जैसे कर्मी छोग जन्मभ्रण के चक्र में हैं, Ag ज्ञानी लोग चक्र में आवत्ति 


a a E E 


| 
| 
| 
| 
| 
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भि 
नही करते फिरते । कल्पान्तर में सुक्त से पुनराबत्ति दूसरी बात है ॥ ८३७ 


at छले चे क्या पल होगा ? उत्तर- 


क दुःखाहूखं जलाभियेकबन्त MEARE: ॥ ८३ ॥ (८9) . 
दुःख के पश्चात्‌ दुःख होता है, जड़ता geet नहीं, जैसे नित्य जलस्नान tt 
Sa ora cata किया, घोड़ी देर को जलिनता दूर हुईं, सायंकाल aT 
अगले दिल फिर इनान की आवश्यकता होगई, ऐसे ही कमै छरने मात्र से 
दिना ज्ञान छे जन्स सरणरूप दुःख को AA आवृत्ति रहती है, जडत 
( ama ) seat नहीं ॥ प्छ ॥ ५ 
अच्छा at निष्कान wa से तौ मुक्ति हो जायगी ? उत्तर- 


+ grien साध्यत्वाइविशेषात्‌ ॥ ८४ ॥ (८४) 
कास्य और अकार्य में Al साच्यत्व को ससानता से ( दुःख या बन्ध 
को निवुत्ति नहीं ) ॥ 
जैसे काम्य-सफ्ाल SA साध्य-पाधथनजन्य है, वेले हो "निष्कान वा 
जकास्य GA झो aasa है, बस उस का फल झो साथन ( इन्त्रियों ) 
ATT होगा, सब दुःख अवश्य रहा, इस लिये काम्य और अकार्य में साचन- 
जन्यता की समानता है, विशेष नहीं ॥ ८४ ॥ 
यदि eur फि ऐसे at Aasa ज्ञान द्वारा प्राप्त we में at सुख 
gard इन्द्रियों छी जावश्यफता पड़ेगी, फिर तौ gut के ससान वह Ht 
रहा ? उत्तर- 
» निजसुक्तस्य बन्धष्वंसमात्रं परं, न समानत्वम्‌ ॥८६॥ (८६) 
स्वरूप से सुक्त को पर! काष्ठा का बन्धनाश मात्र है, ( अतः ) समानता नहीं | - 
कसे से मुक्ति हो at आत्मा के साक्षात्‌ सञ्चिन्सात्र स्वरूप से नहीं ge, 
परन्त विवेक वा ज्ञान से मुक्ति हो तौ उस निजमुक्त ( स्वरूप से सुक्त ) को 
चरला ( अत्यन्त ) घन्धननाशसात्र होगया, इस लिये कसे द्वारा सोस कों 
सानजन्य सोक्ष की समानता नहीं ॥ ८६ ॥ | 
अच्छा तौ प्रकति घुरुष के fads से ही मुक्ति सही तो मो प्रसाणों का 
उपदेश किये विना बह कैसे fag होगी, अतः सांख्याचाये प्रभाणों का वर्णन 
AEH करते हैं: | 
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» ठुयोरेकतरस्य वाष्प्यसंनिक्ृष्टारथपरिच्छित्ति: 
प्रमा, तरसाधकतमं यत्त तत्‌ त्रिविधं प्रमाणम्‌ ॥ ८० ॥ (८७) 
असन्तिकृष्ठ अर्थं का निश्चयात्सक्ष बोध प्रमा है, चाहे ag दोनों ( aig 
ORC थुरुघ) को हो, वा दोनों में से किसी एक को हो, उस ( war) का जो 
अत्यन्त साधक है वह प्रमाण तीन प्रकार का है ॥ 

. असन्तिकए का अर्थ ” प्रमाता ने नहीं जाना * है जो ae माता 
सुरुष और afg प्रमात्री ने वा दोनों में से एक ने अब तक जाना नहीं था, 
उस क्षे यथार्थं जान लेने छो AAT कहते हैं, उप्त प्रसा छे fas करणे wr 
तोन प्रकार के प्रमाण ( १ प्रत्यक्ष, २ अनुमान ३ शञ्दू ) हैं ॥ ८9 ॥ 

wat जी | उपमानादि अन्य प्रमाण wt नहीं गिनाये ? उत्तर--- 


` + ताल्सदी ataganim: ॥ cau ( ८८ ) 
सन ( ३ ) को सिद्धि में अन्य सब (प्रभाणों ) की लिहि होने से अधिक 
( प्रमाणों ) छो सिद्धि नहीं ॥ 
हम तीन से अधिक प्रमाण इस faa नहीं भानते हैं fH उन्हीं ३ में सब 
उपमानादि भी areata होने से सिद्ध हैं ॥८८॥ अब ३ प्रमाणों में से 
प्रत्यक्ष का लक्षण करते हैं: - 
* qarag सत्‌ तदाकारोल्लेखि 
विज्ञान AAAA ॥ ce u( दर ) 
arag हुषा हुवा जो तदाकारचित्रात्सक विज्ञान है वह प्रत्यक्ष है ॥ 
इन्द्रियों के सन्तिकर्षेकूप सम्बन्ध को प्राप्त हुवा जो उस बिषय के आकार 
का चित्र खींचने बाला विज्ञान है, वह प्रत्यक्ष कहाता है ॥ ce n 
. यदि कहो कि योगियों को तौ विना इन्द्रियसस्घन्ध के झी azarae 
fama हो जाता है, इस लिये उक्त लक्षण में अव्याप्ति दोष है ? ती उत्तर- 


* योगिनासबाद्यप्रत्यक्षत्वान्न दोषः ॥ ९० ॥ (९०) 

योगियों को बाह्य प्रत्यक्ष न होने से दोष ( अव्याप्ति ) नहीं ॥ 

योगियों को बाच्य प्रत्यक्ष न होने से उन के ज्ञान का नास प्रत्यक्षज्ञान 
ही नहो, भतः अव्याप्ति दोष नहीं भएता ॥ ९० ॥ अथवा- 
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% लीनवस्तुलब्धालिशयसम्बन्या दरऽदोणः ॥९१॥ (९१) 

लीन asgat में लब्य अत्यन्त सस्घन्ध से ( at अव्याप्ति ) दोष नहीं ॥ 
(Ser साधारणो को तो वच्चेमान वस्तु का ही इन्न्रियसस्बन्ध होता है, - 
परन्तु योरियों छो छोच ( ga वा भदिष्यत्‌ ) का सी सम्बन्ध ( afas ) 
हो जाता है सो भी झन्यो झो at सम्बन्ध छो होता है, योगियों को अत्यन्त 
sesa होता है, इच I प्रत्यक्ष का लक्षण वहां भो चरितार्थ हो जाने 
से झठशासि नहीं आती । योगियों के वस्तु संबन्ध छो इस ga में अतिशय 
GAN वा अत्यन्त संबन्ध इस fea कहा है कि साधारण जनों को at चट 
matig पदयो छे केवल ऊपरी भाग का संबन्ध होता है परन्तु योगियों को 
Plat बाहर ऊपर नीचे चब छा सब साक्षात्‌ हो जाता हे, wa fea योयियों 
को अतिशय संबन्ध का छाम हो जाता है, फिर प्रत्यक्षलक्षण में अव्यास्ति 
i Get रह सकता है ॥ ९१ ॥ तया-- 


* इम््वराऽसठुः ॥ ९२ ॥ ( ९२) 


UO CSS GIES SS SOUS 
`- 


| 
| şm afafe से ( दोष=अव्यास्ति नहीं )॥ 

| यदि QS इन्द्रियों के ही संबन्ध से प्रत्यक्ष होमा साने तो उस को 
ष्र को झी tafe नहीं जननी पड़ेगी, aq fa इश्व रविषयक्ष प्रत्यक्ष ( सा- 
क्षात्कार ) चिना इन्द्रियों के ही हो जाता है, अल? योगियों छो इन्द्रिय 
ae विना at जो प्रत्यक्ष से घटपटादि का ज्ञान हो जाता है उस में प्रत्यक्ष 
।लक्षण क्यों अव्याप्त माना जावे ? ॥ ९३॥ 

| यादि कहो कि विना इन्द्रियों के संबन्ध के प्रत्यक्ष न मानने में देश्वराइसिङ्ि 
म कैसे अवेगा ? तौ उत्तर-- 


# बहुमुक्तयोरन्यतराऽभावान््ञ ASAE: Nl ९३ ॥ ( ९३ ) 
ag और मुक्त इन दोनों में से किसो एक छे अभाव से उस (Far) को - 
tafe न होगी ॥ 


| यदि इश्वर को बहु भाने तो देश्वरता .न रही, और मुक्त माने तौ इन्द्रियों 
का विषय न होने से योगियों को उस का प्रत्यक्ष म हो सके। जब दोनों 
प्रश्न नहीं बनते तब उस द्वेश्वर की असिद्धि रूप दोष जाया। इस लिये इन्द्रिय 
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Le 
संबन्ध फे fant at प्रत्यक्ष ज्ञान होना नानना ही योगियों को Saciagy 
| 
प्रत्यक्ष का साचक है और ऐसा भानने से प्रत्यक्षलक्षण में यं।गिप्रत्यक्ष भै 
घटित होगा, अव्याप्ति दोष नहीं आवेगा ॥ ९३ ॥ 


* उभयथाऽप्यसरकरत्वम्‌ N ९१ ॥ ( ९४ ) f 


दोनों प्रकार से भी ठयथे है ॥ | 
बहु fat की gare feg नहीं हो सकती, सुक्त gat इन्द्रियों छ 
विषय नहीं होसकता, इस प्रकार दोनों पक्ष सें उम में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं छ! 
सकते । इस से यही मानना ठीक है फि योगियों को बाहयन्द्रियसंडन्थ बिन 
भी प्रत्यक्षछान होता दै | ऐसा मानने में प्रत्यक्षलक्षण, इश्वर विषयक aris 
प्रत्यक्ष में अध्याप्त न घटने घाछा ) नहीं रहता ॥ ९४॥ | 


* सुक्तात्मनः प्रशांसोपासा aga वा ॥ ey ॥ (ey) 
प्रशंसा सुक्तात्मा को है, और उपाशना fag st है ॥ | 
nag को falg प्रमाण से है, अन्यथा नहीं, यदि इश्वर प्रत्यक्ष प्रभाए 

से योशियों को भी सिहु न हो तौ उस को उपासना व्यथे हो जावे। भौ 

यदि ag हो at उस को प्रशंशा जो वेदादि anal में कही है, ag न बा 
सके, ag प्रशंसा तौ मुक्तात्मा-देश्वर को ही हो सकती nen - | 

यदि कहो कि अतीन्द्रिय और मुक्त इश्वर जगद्चनादि रग के से कारी. 
का अधिष्ठाता Ra हो सकता है ? at उत्तर-- | 


. * सत्सन्निधानाद्धिष्ठाठत्वं मणिवत्‌ ॥ ९६ ॥ ( ९६ ) | 
उच ( ईश्वर ) के सामीप्यमात्र से अधिष्ठातापन है, जैसे सणि में ॥ | 
सणि=चुम्बक जेसे लोह के खेंचने को कोई क्रिया नहीं करता, किए 

स्वभाव से हो लोहा उस को ओर खिंच जाता है, छेघल छोहे के समी पमा! 

में चस्बक होना पय्यांस है । इश्वर भो इसी प्रकार gaaat रागादिरहिं 
है at मी उस की समीपता=व्यापकता ही उस छे अधिष्ठातापन छो सिं 


कर देतो है । देश्वर कुछ नहीं करता, पर उस की सत्ता ( होनामात्र ) 
neta भीर लीवों के अधिष्टातापन को पर्य्या है | जैसा कि सहा 
चेदान्तिरुत वृत्ति में लिखा है 'कि- 
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॥ निरिच्छे संस्थिते wa यथा Gig: प्रवत्तंते । 

i सत्तामाञ्रेण देवेन तथैबाऽयं जगज्जनि; ॥ १४ 

। जैसे बिना इच्छा घाले sa ( aaran ) के स्थित रहने सात्र में - 
लोहा (जाप ले आप) naw होता है, AI ही सत्ताभान्न Zasa से जगत्‌ 

। को- उल्पत्ति (arf ) होसी दे ॥ 


| 
j AW AAA ऋचतत्वभकचक्तरत च सस्थिहन्‌ । ahs 
| निर्च्छित्वादऽकर्ताऽसौ कत्ता सब्किघिम्ान्नतः ॥२॥ 
। इस कारण आत्मा ( fat) सें oaea और Aedes झी ATS प्रकार 
| fag है, ag निरिच्छ होने से अफत्तो और सामीप्यमाच्र से sat है ॥ 
| विज्ञान जिछुकृत सांख्यप्रबचनभाष्य में सो ये दोनों फारिष्का पाई जाती हैं a 
। और-इक्षतेत्रों शब्द्म्‌ इत्यादि बेद्न्तसूत्रों और ख॒ ऐक्षत बहु. स्थां 
( मजायेय इत्यादि उपनिद्वचनों में जो Fax का san ( इरादा ) afa है, 
उस का उत्तर विज्ञान क्षिक्षु हवयं देते हैं f- तदेक्षत००० श॒ तिस्तु कूलं पिपति- 

i घती लिबत्‌ गौणी । प्रकतेरारुक्तबछुतरणुणसंयोग/त्‌ ` ॥ 

| He नदी कूछ जब गिरने को होता है, तब sega हैं कि नदो का fà- 
i नारा (कल) गिरना चाहता है, यद्यपि उस कूल में चाहना नहीं है। aga 
॥ Sac मो eaqrafeg सप्सीप्यनात्र से जगत्‌ को रचने को होता है तब 
| कहते हैं छि इश्वर जगत्‌ को रचना चाहता है ॥ 


gq प्रकार सब्वियान (सासीएय) सात्र से adea साना है और area 
| में इश्वर निष्क्रिय है । जैसा कि वेद सें भो लिखा है कि तदेजति तन्नेजाते 

(यज्ञः अध्याय yo) ag सक्रिय है भौर निष्क्रिय भी है, स्वरूप से निष्क्रिय 
१ और सश्मिधान मात्र से cantafag सक्तिय है । उपनिषद्‌ सं झो कहा है 
। कि-स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च इत्यादि=परसेश्वर को ज्ञान बल करिया 
स्वासाबिको है, रागादि नेसित्तिक नहीं ॥ ९६ ॥ 


यदि कहो कि साभीप्य सात्र से तो कोइ कास AGT होता, जब तक qa 
| Jae कत्ता AIA काम को रागासक्ल होकर न करे ? ष्योंकि ऐसा होता at 
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ae 
चेतन जीव छा मी देह में होना साग्र ( सामीष्य सात्र) ही सब कास = 


देता, रायप्रयुक्त क्रिया की क्या जावश्यकता थी ? उत्तर- | 


ऋ विशेषकायपष्वपि जीवानाम्‌ ॥ ९७॥ ( ९७) | 
विशेष कार्यों में जीदों का झी ( साक्ष्य सान्न से अधिष्ठातापन है T 
विशेष ( ख़ास २) काम ऐपे जोवों के at हैं जिन को छरने सें उन्हे 

रागग्रयुक्त क्रिया नहीं कर नो पड़ती, Ges atita सात्र से सब होता रहता. 

है । जेते पछक anm, दिल चइकाना, taatfeat नाड़ियों की गति 
इत्यादि कार्यो में stat को रागपूर्वंछ क्या करना पडता है ? कुछ नहीं। 
अपने आप जीवों के दृह में रहने मात्र से सब घन्धा चलता रहता दै । हां 
जीव देह से निक जाने तौ कुछ नहीं होता ॥ ९9 ॥ | 


सिद्दुरुपबोहुत्वाद्वाक्याथों पदेश: ॥ ९८ ॥ (सद) | 


fagas और बोधक होने से बाक्याथे का उपदेश है ॥ | 
यदि कोई कहे कि इश्वर के संनिघानसात्र से जगदुत्पक्त्यादि कार्य चं 
जायं, परन्तु areata (वेद्‌) का उपदेश तौ प्रयत्न से ही होसक्ता है, सामीण 
सात्र से wel, इस छा उत्तर इस सूत्र में दिया गया है कि परमेश्वर fagul 
है, निहु में adawai खाझाविक होती हैं और परसेश्वर stgt अर्घा 
चेतन ज्ञानो है, केबल चस्बशनणि के तह्य जइ नहीं, बस चेतन aust 
परमात्मा ऋषियों के हृद्य में भो सन्निहित था, अतः.उस के सन्निधाना 


से दाब्यार्थोपदेश ( वेदोपदेश ) भी हो सकता था और होगया n ९८ ॥ | 
यदि पुरुष=जीषात्मा और परमात्मा केवल सन्निथिभानत्र से जडा 

हैं ती इन संकल्प ( इरादा ) इत्यादि से कौन अधिष्ठाता है ? चत्तर- | 
अन्तःकरणस्य तदुज्ज्वलितत्वान्लोह बद्‌ चिष्ठाठत्वम्‌॥९९॥ 


अन्तःकरण घे उस ( पुरुष ) द्वारा उज्ज्वलित होने से लोहे के समा" 
( मन्तःकरण को ) अधिष्ठातापन है n 


संकल्पादि अन्तःकरण के अघिष्ठाताप्रन से होते Fi यदि wer कि 
अन्तःकरण में संकल्पादि कैसे हो सकते हैं ती उत्तर यह है कि अन्तःकर 
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q सवयं जह है परन्तु पुरुष के सल्निधान ले उज्ज्यलित (रौशन ) होजाता हैः 
इस A gua लोहे का है । यद्यापि Wer स्वरूप से न चणज्ञोला है, 'न: 
हक है, परन्तु उस हें अग्नि का खास (सच्चिधान) होने से ag al चनङने 
लगता है और दाह करने लगता है । ऐसे ही ae अन्तःकरण कभी Gan’ 
॥ युरुष के सखिधान से संक्ल्पादि Gant के छास करने लगवा है एट प > 

i ". _ 3a gat agata mata का वर्णन करते हूँ:- ey 
> ५ ote शः ग्रतिबद es ) Sit 
| * ग्रतिबन्धदृशः मतिबहुज्ञानमनुमानम्‌ ॥१००॥ (१००) | 
ध्याप्ति के देखने ard को जो व्यासिमानू छा ज्ञान होता है, ag अनुमान है ॥ 
अटछ या aafaa araa को प्रतिषन्ध ar व्याप्ति कहते हैं। जैसे- 

iE, जहां २ gat होता है, वहां २ अग्नि होता है। * यह ad और अग्नि 

का अटछ संबन्ध व्यापि कहता है, इत्त व्यासि फे जानने ats को ऐसे स्थान . 
| में सो, जहां wat दोखता हो, पर आग्नि न दिखाई पढ़े, वहां इस व्याप्ति- 

(प्रतिबन्ध ) के सहारे से छि agi २ रसोइे आदि में यवां है वहां २ अग्मि .. 
| आवश्य है, इच खात का भी अनमान प्रमाण से ज्ञान होता है कि. पबत सें 


Yat उठता है और अग्नि नहीं दीखता तौ भी waa सें अरित होने. का - 
अनुमान किया जाता है ॥ goon- क 


अब तीसरे शब्द प्रमाण का वर्णन BA F- 
d ४ आप्तोपदेशः शब्द: ॥ १०१ ॥ (१०१) .. 
॥ . प्रानाणिक ( जाप्त के उपदेश को शब्द ( प्रमाण ) कहते Bn १०) n 
| कं उभयसिट्ठि: प्रमाणाक्तदुपदेश: ॥ १०२ ॥.( १०२) 
RAT से उभय ( प्रकृति और घुरुष ) को सिद्धि होमो है, अतः संस 
( प्रभाण ) छा उपदेश ( ada यहां किया गया है )॥ १०२॥ | | 
* सामान्यतो दृष्ट।दुभय सिः ॥ ९०३ ॥: ( १०३ ) | 
न. सामान्यतो दृष्ट ( अनमान ) से सञ्चय ( दोनों प्रति और yss ) की 
| सिटि होतो है॥ : ` 4 sg 
| ।.. सानान्य से बार २. अनेक्त स्थानों पर जो बात पाई जाती है उम्र से 
| किसी अन्य एदाधे के अलमान को “ सासाग्यतोदृष्ट " अनुमान कहते हैं: 


| 
| 
q 
1 
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ag तीन प्रकार कै भनुमान जो amaaa ज० १ सू० ३ में कहे हैं उन में से 
tect जनमरन है । a sre agra faar गति किया छे एफ wag 
Zaz स्थान एर नहीं जासकता | यह अनेछ बार देखने से सिट होगपा है। | 
शस इसी से देवदत्त को एक स्यान पर देखने पयात्‌ अन्यस्यरन लें देख कर 
उस फी यति किया का अनुमान किया waT है । दस को नएसान्यतोदृष्ठ 
अनुमान कहते हैं ॥ अब इस सूत्र का ag यह gat कि शानाच्यतोदूष्ठ अनु- 
सास प्रमाण से प्रकृति भौर पुरुष दोनों fag हैं ॥ १०३ ॥ 


x चिद्वसानो भोगः ॥ १०४ ॥ ( १०४ ) | 
चेतन भस्मा तक भोग है ॥ bie | 
सयात्‌ यदि कोई कहे कि प्रत्यक्ष अनुमान घा TST प्रमाण ZT जो | 
बोच होता है बह at बुद्धि को होता है, पुरुष कर उस से दया sma ? इस | 
के उत्तर में कहते हैं कि इष्टाउनिष्ट विषयों का agnas, आत्मा चेतन | 
पुरुष तक समाप्त होजाता है । किसी देह को जब पुरुष त्याग दला है तब | 
सस में भोगन्इष्टाउनिष्ट विषयों का अनुभव नहीं होता। इस से जरना जाता | 
. है कि यद्यपि पुरुष असंग जोर स्वरूप से केवल है परन्तु alg के उपराग ते | 
- पुरुष को ही सुख दुःख इष्ट अनिष्ट विषयों का प्ोग-ज्ञान वा अनुभव होता | 
है, स्वतन्त्र जहस्वरूप खुद्वितर्व को नहीं ॥ (०४ ॥ 


क | 
* अकत्तेरपि फलो पभोगोञ्ज्ञाक्षवत्‌ ॥१०४॥ ( १०४ ) | 
“ अकत्तों ( युरुष ) को भो फल का उपप्नोग GATE के समान होता है | 


PRP EP a YA 


यद्यपि केवल पुरुष में क्रिया नहों, अतएघ पुरुष अपने स्घरूप से asat 

है, तथापि A स्वासी-फे लिये जो रसोइये छोग भअन्नाद्य=भोच्य agra 

बनाते हैं उस भोज्यपदाये का झोग जैवे carat को होता है, तद्वत. पुरुष 

के लिपे जो बुद्धि विषयों का अनभव करती है, ag Aada आत्सा at 
होते हैं ॥ goy n en 

# अविवेकाद्दा तत्सिद्ठेः Ba: फलावगमः ॥१०६॥ (१०६) 

= अथवा भविवेक से ( पुरुष में ) aven- fag होने से कत्ता (पुरुष) फो 

wenn stati है॥ , pe fie npete e birr Ee 
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इ सूत्र में पूर्व सूत्र ले उत्तन समझ छर दूसरा अपना अस्तिमत पक्ष 
किल मुनि ने कहा है कि यदि छोए अकत्तों को फल fsa aaga ससक 
सी सुरुष की एव पझार शे कुत्तो झी सनझना चाहिये। बह प्रकार यह है क्षि 
अविवेक दा ज्ञान थे gee में gfe का. उपराग होता है भीर sara घुरुष 
कृत्तो. बन बेठता है और Sul घन कर फल फ्रोग का ATT जल जाता है ॥१०६४. 

e नोभयं च तन्त्वाख्याने ॥ १०७ W ( १०७ ) 
agg के आख्यान में दोनों नहीं ॥ 
sga पुरुष के साक्षात्‌ TA को तर्च कहते हैं, sa के aun घें दोनों: 


agi, न तौ eta, न wiser gis आवस्था में न पुरूष कत्त रहता, 
MW | अन्तःकरण WAN A त्याग था छूटने पर Raw पुरुपः. में छ 


' aala है, न भोक्तापन है ॥ ९०३ ॥ 


agait प्रत्यक्ष से उपलड्य नहीं होला, ag है ही नहीं, तघ उस को 


| घामाच्यतोदए NAATA at विषय At छ्योकर सामा MA ? उत्तर--- 


विषयोषविषयो$प्य$तिठूरादेहोनोपाठा- 
लास्यापिन्द्रियसय ॥ १०८ ॥ ( १०८ ) 


अति दूर होने आदि कारणों से और gga के हाल तष्य aas 
होने से विषय at अविषय हो जाता है n 


प्रत्यक्ष का विषय भी विषय नहीं रहता जब कि अति दूर हो, भलि 


समीप छो, afager हो, परदे में हो, aqar जिस आंख आदि इन्द्रिय से. 


किसी विषय को प्रत्यक्ष करते हैं उश इन्द्रिय में कोई हान ( विकार ). हो 


| जाने से वा उस इन्द्रिय के अन्य विषय में लग जाने से । तौ दया दस दशह 
| में जब कि उक्त कारणों में से feat एक at अनेक कारणों से कोठे विषय 


प्रत्यक्ष को विषयः रहे, तब घया उस विषय पदाथे को सत्ता ही नहीं रहती ? 


| बढि रहती, है. तो यह प्रश्‍न. ठोक नहीं कि जो प्रत्यक्ष. का विषय न॑ छो, 
| बह. हे ही. नहुँदै ॥ ९०८ ॥ 


"५ - सी छर्यात्तदून पलडिघः ॥ Ree ( १०९ } | 
` सूक्षम WR ले सन (प्रति और पुरुष ) को उपलब्धि नहीं होतो ७ 
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Ja Gate भतिदूरादि:कारणों में से gen होने के कारण से प्रकृति 
भीर पुरुष उपलब्ध नहीं होते ॥ १०९ ॥ 
~ ` यद्‌ कहो fa जब उपलब्ध नहीं होते तौ, उन छे होने में प्रमाण क्या 
है? तो उत्तर-- 

क कांद्शनात्तदषलब्धः ॥ ११० ॥ ( ११० ) 

कार्य के दर्शन से उन ( प्रकृति और पुरुष ) को उपलब्धि हूं ने चे (बे. 
हैं अवश्य ) ॥ | 

प्राति उपछड्ध न हे, पर ST के ETA कायं sunsa होते हैं, पुरुष 
को उपलब्ध नहो, पर उसके झो कामपाये जाते हैं, इस शे उन की "निटि | 


हो जातो. है ॥ ११० ॥ शङ्क | 


_ क वादिविप्रतिपत्तस्तद$सिङ्ठिरिति चेत्‌ ॥१११॥ (१११) 
यदि कहो fe argt छोग पररुपर एक दूसरे से fasg हैं इस कारण उन | 


( प्रकृति goa) को सिद्धि नहीं u , | 

अथात्‌ कायं को देख कर कारण छे अनुमान प्रमाण द्वार जयत्‌ को | 
देख कर Rae इतना fag होता है कि कोइ कारण अवश्य है, परन्तु यह | 
ही fag नहीं होता फि ag कारण प्रकृति पुरुष हो हैं । क्योंकि छ दे शुन्य 
को कारण बताते हैँ, जेप सौगत । कोडे बहा को afafa सित्तापादान | 
कारण बताते. हैं, जेते agat वेदान्ती । कोडे केवल परमाण ( सुरुष -नहीं ) | 
को फ।रण भानते हैं, जैवे Tate तब कायं को देखकर कारण का 
अनमान करने पर भी यह केऐ निश्चय हो कि वह कारण प्रकृति और oa 
हो हैं ? १११॥ उत्तर- 1 


५ *>तंथाप्येक्तरदृष्टथाउन्यतरसिद्वेर्नाइपल।पः ॥११२॥ (११२) 
7 तौ भी एव के देखने से अन्य को सिद्धि से अमत्यता नही n 
यद्यपि जगत्‌ के कारण में faa २ सतँ का विरोध है, ती vit एकतर 


| 
$ 
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| विचतजिरोधापत्तेश् ॥ ११३ ॥ (R) 

। सीन प्रकार के बिरोध आपडइने से झी ॥ 
| gfe प्रकृति को जगत्‌ कए कारण न ज-नें तौ तीन प्रकार के विरोध - 
wre । -amA at छो हिल एक्ककुष्णास्‌» इवेलाशतरोपनिषद्‌ ४। प warts. 
aadi से विरोध mBan naa: क्रियमाणानि गुणेः को ण fiaa: n 
3 गोला 9 । ६७ इत्या दि eats छे विरोच। ३-जैठा काये Graz है वैषा ही कारण 
होता है, फारणगुणपूदंहः कायंगुणो दुष्टः । इत्याडि: न्याय के अलजुपार 
। काये जगत्‌ में sea रख तन ३ गुण दुखे जाते हैं तब ana में agara- 
कत्य न ननन तीसरा न्याय छा विरोध आवेंगा । अतएव प्रकृति छे जग- 
‘Petes ST अपलाप नहीं बन सकता ॥ aqar fafau बिरोध यही ` 
Jaan छि जगत्‌ यदि 'त्रिगणारस्मिक्षा प्रकति छा कार्य न होता तौ ३ प्रछार छे 
| शुण ga रण तस जगत्‌ में न पाये जाते । पाये जाते हैं, ways मरति को ` 
(aeaa न AAR में fafa विरोध आता है ॥ ९१३ ॥ 

| यादि कहो कि असत्‌ से सत्‌ होगया इस कारण श्रियुणरह्रित कारण छै 
| झी fagoatga जगत खन गया; सौ उत्तर- 


l 
r 
; 


* नाऽसठ्त्पादो ARIA ॥ ११४ U ( ११४ ) 
अघत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति नहों हो सकती, जेते सनष्य के सींग ( age 
छो सकते ) un ११४ ॥ ` उयो कि ~ 
|“... - # उपादानानयमात््‌ ॥ ११४-॥ ( ११४ ) | 
~ suga के नियम से (quale असत्‌ को उत्पत्ति नहों grat) ॥ ११३४ 


“ ३ BAM सवदा सवाऽसंभवात्‌ N ११६ ॥ ( ११६ ) 


सबस्यानों में संवेकालों में सब कुछ ( seua ) wet छो सकता n 

यदि उपादान कारण & नियम न होता तो सवत्र सख काल में सब 
कुछ geum हो जाता । गेहूं NA से चने हों जाते । ऊषर भूमि में अ 
San । मनुष्य के वोयं से ag vers छोते । परन्त Var wel होता, जिस 
| से उपादान कारण: का fade fog होता है fe 'नियमानसार ही कारण- 
| गुणानुकूल कायेगुण पाये जाते हैं भीर पाये जायेगे nen >” ” 


~ TYTN 
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L 
क शक्तस्य शक्यकरणात्‌ ॥ ११७ ॥ ( १६७) | 
शक्तिमान्‌ सो शक्य को ही करता है इस से (at नियम पया जाताहै )| 
असत्‌-कारण.में सत्‌ कार्य को उत्पत्ति करने का सामण्य नहों । जो नषि! 
कायं के उत्पन्न करने को शक्त ( सभथे ) है ओर जो उस छो; सत्पन्न कान 
शक्य है, उसी का बह उत्पन्न कर सकता है । इस से जी आजत ले सत्‌ क 

शत्पत्ति-संप्नव net ॥ १११ ॥ 
प्र 
 * कारणभावाञ्चु ॥ ११८ ॥ ( १५८ ) | 


BIT कै ma से at ( असदुल्पत्ति नहीं हो सकतो ) ॥ | 

.. कार्य के लिये कारण आवश्यक्ष देखा जाता है इस लिये कारणभाव । 
श्री भसत्‌ से सत्‌ नहीं हो सकता ॥ ११८ ॥ gT- TS 
+ न,-भावे भावयोगश्रेत ॥ ११९ ॥ ( ११९) g 

यदि भाव में भाव साना जावे तौ ( उत्पत्ति व्यत्रहर) लहीं हो सक्ता। 
“ ७यदि कारण के.भाव में काये झी उत्पत्ति से पहले ही adara या, 110 
feat aged की उत्पत्ति अनुत्पत्ति बराबर है। अतएव उत्पत्ति aga हैं 
न बनेगा ॥ ११९ ॥ उत्तर- . द्‌ 


* नाऽभिव्यक्तिनिबन्धनौ व्यवहारा$व्यवहारौ ॥१२०॥ (१२१) 
नहीं, क्योंकि sqayte अठ्यबहार प्रकट होने से सम्घन्ध रखते हैं ॥ | 
चाहे कारण में अप्रकटरूप से काये पहले विद्यमान हो, पर naz होने 

से सत्पन्न होने का. व्यवहार किया जाता है, और प्रकट न हने तज्ञ उतपर्ण 

होने का व्यबहार नहीं होता, भतः उक्त शङ्का नहीं ory सकती ॥ १२० ॥ 


* नाशः क 
RASA ॥ १२१॥ (९२१). .. ६ 
„ ` „कारण में ( कायं का ) लोन होना-नाश-है ॥ - ॥ 
, यदि-कोद  समके कि जब प्रत्येक कार्य सटुरूप घा भावरूप ही है, | 
किसी के नाश का क्या अधे होगा? उत्तर-केवल कारण में कार्य का लय हदै: 
| चात्ता ही नाश 2. tre. सेरअत्ताव, हो maeri नहों है, न अझाव | 
भाष हो जाना--ठहप्रत्ति ३५,१२९ Ud ties हैं: te: Se wate wie 
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T # याइम्पर्यतोऽन्बेषणा बी जाङ्करबत्‌ ॥१३३॥ (१२२) ` 

| चील और अङ्कुर छे सनान परम्पर? से Maat चाहिये ॥ _ 

|| यदि ag कहे कि छारण में लय का नास नाश है तो कायं से कारण. 

TA gat) इस दशा में किसे करण कहें और किसे कारय ? ती उत्तर यह है _ 

कि जैसे बीज 8 अङ्कुर, भङ्कर से बीज, बीज से पुनः अङ्कुर । इम पररूपरा सें 
गि प्रथन Hasse, फिर ऊद्भए-कार्य माना जाता है, ऐसे हो कारण . 
प्रथम GNC छाये पञ्चात्‌ GIN घाले को BRA ॥ १२२ ॥ | 
४ उत्पक्तिवद्वाइदीजः ॥ १२३ ॥ ( १२३ ) 

aaar उत्पत्ति के सनान (अमिव्यल्लि में भो) दोष (अनवस्था) नहीं ॥ 

4 GQ अपल्क्ायेबादी उह्पत्ति और नाश में अनवस्था दोष wet सानते 
वैसे ही हम सत्कायंघादी (vier) अभिव्यक्ति छो at झभिव्यक्तिस्वरुप . 
ही मानते हैं, अतएव हमारे मत में दोष नही आता ॥ १२३ ॥ i 
॥ अब यह झहेँगे कि चाहे उत्पत्ति वा अभिव्यक्ति से पूर्व काये को अन- 

बै क्रिव्यक्तता हो, ate इष के आधार पर frat प्रकृति पदार्थे भी fag हो 

षी की “यह काये है और यह कारण है” ऐसा विवेक ज्ञान केसे हो, जब कि 
दोनों एक से जान पहते हैं? इस के उत्तर में उपयोगो जानकर सःचम्य CEET 
प्रकरण का आरस्झ करते हुवे, प्रथन सहत्तच्व से लेकर सहाभूतों तक Ae” 

Merit छा साथसू्ये वणन करते Yi— ee 

1 


# हेतमद्‌ऽनित्यमऽव्यापि सक्रियमनेक- 
ANIA TSF ॥ १९४ ॥ ( ९२४ ) 


'िङ्ग=हेतुवाला, अनित्य, अव्यापि, चक्रिय, अनेक और आश्रयवान्‌ होता है ॥ 
कारण प्रकृति में लीन होजाने वाले होने से महत्तत्वादि एझ्ुमहाभुत- 
पर्यन्त कार्य पदार्थ को [लिङ्ग कहा गया है, उस लिङ्ग छे इतने विशेषण F 
i हो, २-अनित्य हो, ३-जो प्रत्यक्ष परिणासि agra में व्यापः- 
तीन सके, ४-क्रियासहित हो, y- संख्या में. अनेक हो, - एक अद्वितीय न हो, 
हद आश्रित अर्थात्‌ सहारे वा आधारवाला हो, निराधार न हो ॥ _ 
“ इस मे दृश्वरकृष्ण जी ने.सांख्यकारिका में विशेषण अधिक दिये हैं, यथा- 


| 
| 
| 
| 


LN 
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हेतुमदऽनित्यमऽवापि, सक्रियमतेकमसाश्रित "लिङ्गम्‌ | 
सावयवं परतन्त्रं, व्यत्त त्रिपरीत्तमठ्यक्तम्‌ः॥ | | 
ata gnaga और परतन्त्र, ये विशेषण: प्रकृति में al चटते हैं इर i 
डिये यह कारिशाकार का सत हमारो समझ में युक्त नहीं जान पढ़ता ॥१२४। 
यदि फोदे उक्तलक्षणविशिष्ट महत्ततवादि महाभूतान्त कःया के अति : 
रिक्त फारण को न माने तौ उस के उत्तर में कहते हैं:- ; 
# आज्जस्याद्‌ऽभेद्तोबा गुणसामान्यादेर्तरिसिह्निः र 
प्रधानव्यपदेशाद्वा ॥ १२४ ॥ ( १२४ ) ; 
mga कारण के अन्वय ओर व्यक्तिरे& से, वा गणों की समा 
तादि चे भभेद्‌ होने से उष ( कारण ) की सिद्धि है, अथवा ( arai में) 
प्रधान US के व्यपदेश ( कथन ) से ॥ .. iS 
करण के गण GAN अन्धय रखते हैं, कारण में जो गण न हों बे कार 
में सो नहो होते, यह व्यतिरेक हुवा, इन दोनों को erga sea हैं, र 
भन्ब्यव्यलिरक से'कारण भीर छाय में अमेद्‌ होता है, अथवा यं कहिये कि ६ 
गण के समान होने आदि से, अथवा ate में प्रधान शब्द के निर्देश से चो ' 
प्रकृति का पर्पाप है, यह fag होता है कि महत्तत्वादि को कारण प्रति 
है । महत्तत्वादि में. परस्पर Raati साघम्ये है, उस के विपरीत प्रकृति 
में हेतुमतवादि विशेषण नहीं घटते, अतएव प्रकृति से बिकृतियों (भहृत्तरवा दि) 
का वधम्य है ॥ १२३॥ और- i 


. * न्रिगुणाऽचेतनत्वादि gat: ॥ १२६ ॥. ( १२६ ) 


` ग्रिगुणवान्‌ होना, अचेतन होना इत्यादि ( च्ाधम्यं ) दोनों (का 
और कारण ) सें है॥ azn. 


C $# गरीत्यऽप्रोतिविषादादैगं णानाम-- 
ऽन्योन्यं वैचम्यम्‌ ॥ १२७ ॥(- १२४ ) 
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| प्रीति, जप्ती लि और विषाद्‌ आदि से गुणों में परस्पर Aaed है ॥ 
। झ्लोतिल्‍-छुख इत्यादि, ailfaaaneaat वा दुःख इत्यादि ane faqte= 
। सोह इत्यादि असाधारण wat से गुणों ( ava रजस्‌ तसस्‌ ) सं परङ्पर 
© 'विरुढ्ुघनेता है ॥ 
, WH, aaar, सहनशीलता, सन्तोष, WAT, छोमडला, लज्जा, 
“ORT, क्षमा, दथा, ज्ञान इत्यादि नानारूप आर नाना Rg वाला सत्त गुण 
है; दःख, शोक, Fs, द्रोह, सात्सयं, निन्दा, पराभव, चञ्चलता इत्यादि नाना 
| छप और भेद रजोगुण के हैं और We, अय, Tag, नास्तिकता, कुटिलता 
Samar, झारीपन, अज्ञान इत्यादि अनेक नान रूप सद्‌ तभोगुण सें Si इस 
अकार ये तीनों गुण इन चमर से परस्परविरुढु घले वाले हैं ॥ १२७ N 


अब साघस्यै और बैधरूय दोनों दिखाते हैं:- 
| + लच्बादिघमे: सावस्यै वैधम्यै च गणानाम्‌ ॥१२८॥ (१२६) 
| लाघव भादि चमो से गुणों में tard और Sard at Zu 


i जघ पू सूत्र में Aard बता चुके तब इस सूत्र में पुनः वधम्यम्‌ पाठ 
wrt जान agar है, और Queda का कुछ व्यौरा ( विवरण ) at इस सूत्र में 
y नहीं fears जिज्ञान भ्रिज्नु भो इस सूत्र के पाठ ( वचस्य ) को प्रामादिक= ` 
सूल का बताते हैं, और TWAT पाठ Ya सूत्र में या ही, उस को अनुदृत्ति, 
त ओर प्रकरण WA हुवे पुनः इस सूत्र में झो गुणानाँ पाठ पुनरुक्त होने से ' 
| aù है। इस पनरुक्कि पर न तौ बिज्ञांनसिक्ष ने, न agga वेदान्तो ने 
न स्थासी हरिप्रसाद्‌ जी ने, और न पं० आयेमुनि जी ने, चार टीका हसारे 
सामने हैं, किसी ने कुछ नहीं लिखा । जब fH ager GLAST, चलट्व रजस्‌ 
का और गुरुत्व तमस का धमे है और ouea चलल्थ गुरुत्व तीनों fwaR हैं तब 
| लच॒त्वादि चम से गुणों में साधम्यं कहां हुवा, किन्तु बेधस्य हुवा, सो qa 
सत्र से ही कहा गया, इस सत्र ने विशेष कुछ नहीं SET, अतः व्यथे जान' 
पड़ता है। किसी अन्य टीकाकार ने झो इस दोष पर दृष्टि नहीं डालो, हां अर्थे 
| सं अपनो कल्पना की है जो सूत्राथे नहीं है, जेला कि विज्ञानशिन्लु और 
| सहाव वेद्रन्तो कहते हैं कि... 
i 9 
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अयमर्थः-लच्वादीति भाबप्रघानोनिद्‌शः। लघत्वादि 
aan सर्वासां सत्त्वव्यक्तीनां साधम्यं, AATA च रजस्त 

मोभ्याम्‌। es चञ्जुलत्वा दिथमे ण सवासां रजोव्यक्तोना 


साधम्यं, वैधर्म्यं च सत्त्वतमोभ्याम्‌ । शेषं पूववत्‌ । एवं श 
गरुत्वादिधमेण सवासां समोव्यक्तीनां Ward, वेधम्‌ ह 


q सत्तब्ररजोभ्याम्‌ । शेषं पवेबादातं ॥ 3 
इसी आशाय का पाठ महादेव वेदान्तिकव ata में है । इन का आश 
यह है कि लघत्व, प्रीति, सहनशोलता, सन्तोब, CAT, SINGAT लका 
इत्यादि जो yaaa में सत्ता को अनेक व्यक्तियां कही हैं, उन में परस्पर y 
साधम्यं है, और सरवव्यक्तियों छा रजणस समस्‌ को व्यक्तियों से Aard दै। 
इसी प्रकार agea, दुःख, शोक, द्वेष इत्यादि रजोगुणव्यक्तियों में परस्पर 
साघम्धं और सत्त्र तथा लसोव्यक्तियों से Aard है। दसरे प्रकार तसस छी 
गुरुटव, मोह, अय, भास्तिकता, अज्ञान इत्यादि व्यक्तियों सें atear साधम ७ 
है और ava रजस्‌ की व्यक्तियों से वैचस्थ है ॥ 
बात तो ठोक है, पर सत्र तौ गणानां पाठ से गुणों के खाथम्य बेघर 


. को कहता है, और ये टीकाकार एक एक गण को अनेक व्यक्तियों के साध 
'को कहते हैं । इसलिये हमारी सरूमति में ठीक नहीं । अन्य दो दी काडा द 


परुषाथत्व से गुणों का साधम्य बताते हैं, ag बाल at ata है कि स 


की पुरुष फे लिये, रजस और तमस भो । इस अंश में तीनों को सत्ता पुरु 
छे भोग मोक्ष छा हेत होने सें तीनों का साथक्यं है, परन्त सत्र में पुरुषा 
का अंशमान्र wt वर्णन नहीं । उन टीकाकारों ने आदि शब्द से भी १ 


सूत्र की टोका में पुरुषाथत्व का संग्रह नहीं fear n 
` हां, सांख्यकारिका में तो सच्चादि को व्यक्तियां गिमाई हैं? उन 


परुषाथत्वादि का कथन है । यथा- 
| सत्त्वं लघ प्रकाशक-मिष्टसपष्टम्भक, चलं च रजः! 
गुरु वरणकमेत SHH SIU ९३ 0 
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१ प्रीत्यप्रीतिविषादा-त्मका: प्रकाशप्रवृत्तिनयसाथा:। 

| अन्योन्याभिभवाश्नय-जननमिथुनद्त्तयञ्च गुणा; ॥१२॥ 

। परन्तु यह Rmt Gere था, Tard नहीं। यह ठोक है कि तीनों . 

{गणो में goa के लिये होचा, एक दूसरे को Gata बाला होना, आश्रयद्क्ति 

Tear, maagia grat, agaga होना, ganf से गणों छा पररूुपर 
| चन्यं है, परन्त सूत्रोक्त syen से तौ साधस्ये नहीं, किन्तु वैधम्ये Rt 
इसलिये चाहे सब टीकाकार कारिकोक्त विषय का कथन ठोक ३ छरते हैं, 

य रन्त॒ सूत्र की ear का समाधान उस से नहों होता ॥ ; 

|. दुर्शनकार जैसे सूक्ष्मद्शियों से ऐसी पुनरुक्ति और व्यथे पाठ लिखे mast 

९ आश/ नहीं होती, न जाने किस प्रकार कब किस ने यह सूत्र बड़ा दिया हो ॥१२८।४ 


(* उभयान्यत्वात्कायेत्व महदादेघंठादिवत्‌ NREN (RE) 
॥ दोनों (प्रकृति पुरुष) से अन्य होने रूप कारण से नहत्तत्ततादि को कायत्व D 


| Sa चटादि फो ॥ द 
agata से लेकर स्थल जूतों पन्त कार्य हैं, कारण नहीं । wate नः 

| सौ agua प्रकृति हैं, न पुरुष हैं, किन्तु दोनों से faa हैं, अतः वे काय 

i हैं ॥ १२९॥ और-- 

। * परिमाणात्‌ ॥ १३० ॥ ( १३० ) 

| परिमाणा से ( झो सहत्तरघादि काय हैं ) ॥ 

। भहत्तत्वादि परिसित ar परिच्छिन्न हैं, इस से at वे कायं हैं "जसे घटाईदे 


परिछित्न और कायं हैं ॥ ggo ॥ और-- ` 


+ समन्वयात्‌ ॥ १३१ U ( १३१ ) 
ससन्धय से ( wt सद्दादि arg हैं ) ॥ 
कारण छे गणों का काये में अन्वय-समन्वय कहाता हि । लद्दादि में 
सरवादि कारणों के गण आते हैं, इस से भी सहदादि काये हैं। जेसे घटादि 
| हें सदादि कारण के गण पाये जाते हैं, जेसी मिही होगी, वेशा उस खे घट 
बनेगा, जैसी चांदो at gad होगा जैसे उस से eworfs भूषण बनेगे। ऐसे 


| 
| 
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ही रजोगण से राजसी gfe (aga) आदि बनते हैं, तमोगण से लामसी oh, 
भसक्त्वगण से सार्विको। इस से भो weura ( बहि) आदि का कायल्क सि 
है ॥ १३१ ॥ भौर--- 


| 
+ शाक्ततछाल ॥ १३२ ॥ ( ९३२ ) | 
शक्ति से भी ( aagi कायं हैं ) ये कार्येत्व के हेतु समाप्त छुबे ॥ | 
Reqs में प्रति खे न्यून शक्ति है क्यों छि प्रत्येक कारण सें काये से ay 
शक्ति होती है, एक सृत्तिकादि कारण अनेक घटादि बनने al शक्ति रखता : 
है, कारण का एक देश हुक कार्य को बना wat है, पर कार्य ar एश zy घ 
ती बया, समस्त कार्ये At कारण को पूर्ण नहीं कर सक्ला । इच न्यन ale 
से भी पाया जाता है कि प्रकृति बहुत है, तदपेक्षया agarana अल्प होने 
से अल्प शक्ति वाले हैं, भतएव कायें हैं । सूत्र में इति शब्द इस fea है कि 
महदादि के wider fog करने के जितने Ba देने थे, पूरे हो गये ॥ १३३॥ 
यदहो कि सहदादि के फायेत्व fag करने की क्या आावश्यकता घो, 
क्यों इतने हेत देकर उन छे कायय साथने सें अस किया ? तौ swe | 


+ git प्रकृति: पुरुषो बा ॥ १३३ ॥ ( १३३ ) | 

उस ( कायंत्व ) की हानि में प्रकृति घा पुरुष ( मानना पड़ेगा ) ॥ 

यदि भहत्तवादि को कार्यत्व न fag fear जाता तौ ये agarat भी 

या ती परिणासिद्दोते तौ मरति होते और अपरिणानि होते तौ पुरुष । wile 

> कारण ती दो हो हैं, प्रकृति और पुरुष । महत्तत्वादि भोग्य हैं और बिनाशी | 

हैं अतः इन को प्रकृति वा पुरुष नहीं सान सकते । इस लिये mita fg 
करना आवश्यक था ॥ १३४ ॥ 


i 
यदि mar कि काय कारण दोनों से विलक्षण भान लिया जाता तौ at 
हानि at ? ती उत्तर--- | 


+ तयोरन्यत्वे तुच्छत्वम्‌ ॥ १३४ ॥ ( १३४.) | 

छन दोनों से अन्य gt तो तुच्छता ( होगी yu E 

यदि भहृदादि को प्रकृति पुरुष से भौ अन्य साना जाय और कार्य 
न साना जाय तो तुच्छ ( कुछ wel ) सानना पड़ेगा । walls काय कार 
को छोह कर कोदे पदार्थ कुछ हो नहीं सक्ता ॥ १३४.॥ 
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| इस प्रकार सह॒दादि छो wader fog करके, अब कार्य से कारणका 
i जनमन जो पहले agi कहू, Sg हुँ: 


| 
| # कायात्कारणामुसानं तत्साहित्यात्‌ ॥ १३ N ( १३५) - 


| r © 

| काये से कारण झा अनुमान होता है, उस ( कायं ) फे aie से ॥ 

k ` छायं सदा कारणसहित होता है, इम साहित्य हेतु से कायें (सहदादि) 

; से कारण ( प्रति ) का अनमान होता है ब्याँकि कार्य कारण से पृथक wet 
होता ॥ १४४ ॥ कारण Aar है सो बताते F:— 


3 क अव्यक्त [त्रगुणाल्वङ्घात्‌ ॥ १३६ ॥ ( १३६ ) 

' त्रिगुण लिङ्ग से ( प्रकृति ) अव्यक्त है ॥ 

|. भहृत्तरवादि जो Agoma काये हैं वे व्यक्त वा स्थल हैं औौर प्रकृति 
| खुम से aan है इस लिये उस फा दूसरा नाम अव्यक्त है ॥ १३६ ॥ 


यदि कहो खि जब व्यक्त ( प्रकट ) नहीं तब उस अव्यक्त प्रकृति के होने 
में प्रमाण ही क्या है? कोई कह usar है कि प्रकृति wes वस्तु महीं ? उत्तर- 


५ तत्कायंतस्तत्सिद्वेनाॉपलाप:॥ १३७ ॥ ( १३७ ) 


उस ( प्रकृति ) के कायं ( नहत्तत्वादि से) उस को सिटि होने से अप- 
लाप ( खण्डन था असिद्धि ) नहों हो wear ॥ १३9 ॥ 


aaraa: विवाद न होने से ( पुरुष का ) fag करना ( आवश्यक ) 
(wel, जेसे धसे विषय में ॥ 


पुरुष को सामान्यतः समरी सानते हैं, इस में कछ विवाद wel, अतः उस 
को fale में यत्र करना आवश्यक नहीं । जैसे धमे सासान्य सें विवाद नहीं 
सभो चसे को मानते हैं ॥ १३८ ॥:परन्त्‌ सामान्यतः विवाद न होने पर भो 
विवाद है। कोई देह को पुरुष मानते हैं, कोड बुद्धिको, कोडे अन्त 
करण को, इत्यादि शङ्का निवारण के छिये पुरुष को देहादि.से एयक निरू- 
पणाथे कहते हैं fe— 
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» शरीरादिव्यतिरिक्तः पुमान्‌ ॥ १३६ ॥ ( १३९) | 
शरीर ( नन बुद्धि ) मादि से पुरुष faa है ॥ १३९ ॥ ष्योंकिः-- | 


+ संहतपरार्थ्वात्‌ ॥ १४०.॥ ( १४० ) 
संहतो (nefa, सहदादि) के पराधे होने से ( सुरुष इन से जिन्न है)॥ ` 
इसी अध्याय फे सूत्र ( ६६) “ संहृतपराथेत्वात्पुरुषस्य ¦ में यही हेतु ` 

दे चके हैं और उस को व्याख्या हम वहां कर आये हैं, यहां प्रसङ्ग आजाने 
से पुनः बही हेतु फिर देदेना पुनरुक्ति Gia नहीं है॥९४०॥ दूसरा हेतु यह हैः- पु 
+ त्रिगुणादिविपयंयात्‌ ॥ १४१ ॥ ( १४१ ) a 

त्रिगुणदि के विपरीत होने से ( भो पुरुष भिन्न है) ॥ | 
शरीरादि त्रिगुणात्मक हैं, अचेतन हैं, अविवेको हैं, पुरुष इस के बिपरीत ९ 

त्रिगुणरहित, चेतन, विवेको इत्यादिविशेषणविशिष्ट है, अतः ag शरो रादि 


` से अतिरिक्त है ॥ १४३ ॥ तीसरा हेतु यह है किः | $ 
+ अघिष्ठानाञ्चेति N १४२ ॥ ( १४२ ) | 
_ अधिष्ठाता होने से ( भो qua देहादि से भिन्न है ) इति ॥ af 


gen देहादि पर अधिष्ठाता है, अतः ag स्वयं भिन्न है । इति शब्द ¬ 
इस बिषय के हेतुभों को समासि के सूचनाये है ॥ १४२ ॥ अब अधिष्ठाता होगे 
में हेतु देते हैं:- 
कक * भोक्तभावात्‌ ॥ १४३ ॥ ( १४३ ) 
“ मोक्ता होने से ( पुरुष अधिष्ठाता है ) ॥ १४३ ॥ अर-- 


+ SI प्रवृत्तेश्च ॥ १४४ N ( १४४ ) 

Ma के लिये प्रवृत्ति होने से झो ( पुरुष अधिष्ठाता है ) ॥ 
यदि पुरुष अधिष्ठाता न होता तौ देहरूप होने से देह को छोड़कर सो 

को इच्छा न करता, इच्छा करता है, इस से पुरुष दृहादि का अधिष्ठाता १ छ 
देहादि नहीं ॥ ९४४ ॥ : i. 
+ जड्प्रकाशाऽयोगार्प्रकाशः ॥ १४४ ॥ ( १४४ ) È 

लहु में प्रकाश (ma) के अयोग से (पुरुष) प्रकाश (ज्ञान) स्वरूप 
अथवा-जड़प्रकाश ( भौतिक प्रकाश ) के योग न होने से पुरुष अ" 
तिक वा अप्राकृत प्रकाश ( ज्ञान ) रूप है ॥ १४३॥ जर - ' 
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| कै fanaa Tagat ॥ १४६ ॥ ( १४६ ) 

| निर्गेण होने से ( घुरुष ) fageat ( चित्त ) नहीं है ॥ 

। पुरुषनिरगण है, उस में ava रजम्‌ aaa नहीं अतः बह चित्त आदि कै 
समान चेसनता के आभास रूप चमेबाला नहीं, छिन्त fega था ज्ञानरूप . 
wt है ॥ १४६ n 

| यदि कहो fa ” झै जानता छुँ ° इत्यादि व्यवहार से चित्त के धम को 

| पुरुष में देखते हैं, तब ag निगेण RI हो सकता है? तौ उत्तर- 

कै AT सिद्ुस्थ लाइपलापस्तत्प्रत्यक्षब्राघात्‌ ॥१४०। (१४७) 

। तिचे fag ( निगेणत्व ) का झपछाप ( खण्डन ) नहीं हो सकता 
उस छा प्रत्यक्ष ले बाघ होने पर att 

यद्यपि प्रत्यक्ष में goa ऐसा व्यवहार करते हैं कि में कश हूं, में सोटा 
हूं, गोरा हूं, काला हूं, इत्यादि, तथापि यह कयन अविवेक से प्रत्यक्ष सें 

| झुनने कहने में आ रहा है, इतने से Hailed परूषः दृहदारण्यक उप- 
निषद्‌ अ० ६ । ब्रा0 ३ । १४ इत्यादि श्रसिप्रतिपादित farses का खण्डन 

! wet कर सकते ॥ १४५ ॥ छ्यों कि- - 
| क सुषुप्त्याद्यऽसाक्षत्वम्‌ ॥ १४८ ॥ ( १४८ ) 
| ggat का साक्षी होना न बनेगा ॥ ` 
। यदि gua असंग निगुण न हो तौ सुषुप्ति गहरी नोद्‌ शीकर उठकर जो ७ 
| 


॥ 
दु 
a 


त 
र्‌ 


कहता है कि” सुखमहसख्वाप्सम्‌ ° में सुख से सोया । इत्यादि साक्षी पना 
पुरुष सेन बनेगा । क्योंकि खुषस्ति आदि में गुण तौ लोन होजाते हैं ugyen 
* जन्मादिव्यवस्थातः पुरुषबहुत्वस्‌. ॥ १४९ ॥ (१४९ ) 
स आदि व्यवस्या से पुरुष बहुत हैं, ( ऐसा fez होता है ) ॥ 
एक FE को त्याग छर दूसरे देह में जाने से युरुषः केन्स सरण का 
| व्यवहार है, यदि पुरुष एक fag सर्वेव्यापक होला है तौ देह से निकलना 
| जाना जाना आदि व्यबस्था न होती । होतो है। इस से पाया जाता है fe 
| पुरुष बहुत भनेक असंख्य हैं, एक नहीं ॥ gue ॥ पूर्व पक्ष 
# उपाधिभेदेप्येकस्य नानायोग ` 


आकाशस्येव घटादिभिः ॥ १५० ॥ ( १४०). | 
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सपाचिझँद्‌ में एक को भी अनेक ( नाना) पन हो सक्ता है, aa घटाहि- 
( sutfaat ) से आकाश छो ॥ 
मधात जेने आकाश एफ है, पर घट पट AS आदि उपाधि क्षेद १ 
चटाकाश पटाकाश सठाकाश इत्यादि बहुत्व आकाश में होसक्ते हैं, बैसे हो 
एक पुरुष झो अनेक अतःकरणो पाधि भेद से बहुत WA जा सक्ते हैं, तब जन्मा 
व्यवस्था से भी पुरुषबहुट्व मानना ठीक नहीं ॥ १४० ॥ चत्तरयक्ष- | 
उपाधिभिंद्ते, न तु तद्वान्‌ ॥ १४१ ॥ ( १३१) | 
उपाधि सिन्न २ होती हैं, न त उपाचिसान्‌ n १ 
sulfusa भी पुरुष छो aga नहीं बन सकत, Bile उपाधि अने 
होने पर झी उपाचिमानु पुरुष तौ एक ही रहा, फिर एक में किसो का चन्म 
किसी का सरण इत्यादि व्यवस्था केसे बनेगो ? अतः जन्म सरण आदि ब्य 
वस्था बहुत पुरुष मानने पर ही ठीक हो सकती है ॥ 3 
झन कल जो नवीन घेदानती लोग उपाधिकृत ब्रह्म को जीवत्व N 
AAA बताया करते हैं, उस का खण्डन इन सूत्रों में AS प्रकार होगया है। 
कोई कोई लोग कहा करते हैं कि वास्तविक वेदान्त में तो sila aa षी 
एकता वा अभेद ही है, रुवामो दयानन्द सरस्वती जो ने Ga तान सेभ 
बताया और उन बेचारे वेदान्तियों को नवीन बेदान्सी कहृद्या है । पर 
इम देखते हैं फि विज्ञानभिक्षु जी ने भी इत सूत्रों के सांख्यप्रथचन भाष्य न 
ऐसे अभेदवादी एकास्मवादी बेदान्तियों को नवीन वेदान्ती कह कर ४ 
का खण्डन किया है । यथा- 
यदपि केचित्‌ नवीना वेदान्ति बुवा आहुः-एकसयवा 
त्मनः कार्यकारणोपाधिष प्रतिबिम्बानि जीवेश्वराः A a 
'बिम्बानां चाऽन्योन्यं मे दाज्जन्माद्मस्रिलव्यबहारोपपत्तिः | 


तदप्यसत्‌ ॥ 

जो कि MEAT अपने को वेदान्ती कहने वाले नवीन कहते हैं कि | 
हो आत्मा के काये कारण उपाथियों में प्रतिबिस्भर=जीब इश्वर हैं और म 
farat में भापस में भेद होने से जन्मादि सब व्यवहार सिद्धि है, यह | 
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oo 
। आगे बिज्ञानक्षिक्ष जी ने इस सत के जगत होने में हेत दिये हैं और 
| शरूबा व्यत्छ्यान किया है, जो ग्रन्य बढ़ने के भय से हमने उद्धत नहीं किया, 

; Rag यह दिखला दिया है fa खानी दुयानन्द्‌ ले पहले भो विज्ञान शिक्ष.. 

A जसे छोय इन को नवीन वेदान्ती बतागये और इन छे एक्षात्सघाद्‌ का खण्डन 

MUTT हैं ॥ १५१ ॥ 

VAARAA पारवत्तानस्थ न 
| निरुठुघमाऽध्यासः n १४२ ॥ ( १४२ ) 

q TTAN एकन्नाथ से सवत्र anma ( पुरुष) को विरुद्द चनो क 

g प्यास नहीं बन सक्ता ॥ 
| आयोत्‌ यदि पुरुष एक ही हो ती फिर ME पुरुष छुखी, कोई दुःखी 
“warty परस्पर बिरुद्गु धर्मों क्षा व्यवहार जो प्रत्यक्ष देख जाला है, wet 

बन USAT । तब बहुत पुरुष सानना- ही dis है ॥ १५२७ 


| यदि कहो कि ga दुःखादि बुद्धि के धमे पुरुष में आरोपितसात्र हैं, 
॥ वास्तबिक नहीं, इस कारण एक पुरुष सानने में झया दोष है ? तौ उत्तर- 


। » अन्यधसत्वेऽपि नाऽऽरोपात्तर्सिट्ठिरेकत्वात्‌ ॥१३३॥ (१५३) 


¦ अन्य का घसे होने पर भो आरोप से उस (gat दुःखीपन ) को सिद्धि 
१ नही, एक होने से ॥ 

। यदि ga दुःखादि को अन्य का धमे अर्थात्‌ बुद्धि का चसे ही साना 
, जावे और पुरुष में केवल आरोपमात्र से सुख दुःख मानें, तौ भो fang धमो 
(Sa दुःखादिकं ) at व्यवस्था न बनेगी, wtf ( एकत्वात्‌ ) आरोप का 
अधिष्ठान (पुरुष) एक होने से ॥ इस विषय में श्रीसान्‌ स्वतन्त्रचेता fama- 
fag का प्रवचन ज्ाष्यांश देखने योग्य है । वे कैषा स्पष्ट agang क 
फरते हैं fa— 

Sat बन्धमोक्षादिव्यवस्यानु पपत्तिं सूष्मासऽशरुदूच्वेवाऽऽच निका वेदान्ति ब्रवा 
संपाधिक्रेदेन बन्धनोकव्यवस्था संका ठरूयेऽप्याहुस्तेऽप्पऽनेन निरस्ताः । येऽपि 
तदेकदेशिन इसा मेवाउनुपपत्ति पश्यन्त उपाधिगतचित्प्रतिबिम्धानामेण बन्धा- 
दीन्‍्याहुसतेव्वतोब खान्ताः । ठक्ताद्वेदाशदादिविकलपा5सहत्वात्‌ | अन्तःकर- 
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SS en nee 
'णस्घ तदुज्ज्वलितत्वा दित्वत्रोक्तरोबाच । fg वेदाल्तसूत्रे क्लापि vatem प 
warded नोकतमस्ति, प्रत्युत-” अदव्यपदेशा À । * अधि३ ६ 

हु भदनिदेक्ञात"। ” अंशो नानाव्यपर्देशात्‌ ” हत्या RAN उत्त त 
झह माघुनिक्रानिनवच्छेदुप्रतिबिस्था दिवादा आपडिद्धान्ता एव । ख्वशाद्ध ह 


sama दिर्याथेषु ससानतन्त्रसिद्वुएन्त इ्यैव सिद्वान्तत्याच्चेत्यादि्‌का र नभी 
ae प्रतिपादितभसमा झिः॥ (सांङ्यप्रवचन क्षाशो nanan प्रेष सं० re 
तात्यये-हइख बन्ध सोक्षादि व्यवस्था wt असिः को जो चूच्छ है, ९. 
जातकर हो नवीन आधुनिक apaga छोग एङास्मदाद्‌ में झो sari 
खे बन्चनोक्षव्यवस्या कहते हैं, वे लोग at एस (सूत्रोक हेतु) 3 निरुत्तर हुवे! 
जोर जो उन के एकदेशी sta एसी अनुपपत्ति को देखते हुवे, snm 
चित्प्रतिबिस्थो की dea सोक्षादि wea हैं वे अत्यन्त was हैं । उक्त 4 पु 
aig आदि विकल्पों को न सहारसकने से, NT अन्तःखरणके उघ (Fali ४ 
प्रकाशित होने में भी उक्त दोष से | किंच-किसी भी बेद्'न्तसूत्र में सब आत्मा 
को अत्यन्त एकता नहीं कही है, प्रत्यत- भेद्व्यप्‌ ०१,” अधिक तु भेदान” i 
e अंशोनानाव्य० ° इत्यादि (वेदान्त) सूत्रों से Aq कहा है । इस घार 
माधनिकों ( नधीनों ) के अवच्छेद्वाद, प्रधिल्षिम्मवाद इत्यादि वाद्‌ a है 
fagra हो हैं। हमने ब्रक्ममोमांसा ( धेदान्त ) के भाष्य से प्रतिपा 
रकया है. कि अपने. शाख में न कहे हुवे संदेहयुक्त विषयों में ससान TM 
क्का fagira ही ( अपना ) fagra होता है, चत्यादि ॥ १४३ |. | 
यदि कहो कि जद्वैतशुंतियों थे बिरोध जावेगा ? तौ उत्तर, | 
क» नाउद्दैतशुतिविरोधोजातिपरत्वाल्‌ ॥ १४४ ॥ ( १५९ ) 
जातिपरक होने से अद्वैतश्रुतियों से विरोध नहीं ॥ at 
च 
रु 


जो खुतियैआत्सावा पुरुष के अद्वैत होने का प्रतिपादन करती 
ए 


` आहमा AER वा पुरुष पुरुष सब एक जासि के (एक से) होने से A. 
Gea कहा है, स्वरूप से एकत्व वा ifa नहीं, इस कारण पुरुषनाना 

सन अह्वतश्तियों का विरोध नही आला । देखना चाहिये कि साडया |" 
 क्रोकषिल मुनि श्रुतिविरोध ( बेदविरोध ) का कैसा परिहार करते ॥ 
sa को वेदों HLL ठु INC USAMA GRE MSTA १ 
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। पर भी खो शांख्यक्कार को नास्तिक ( qiga ) छहले हैं वे feat बढ़ी 
३ भूल BLA हैं । एस qa छा झी अन्य इस अकरणोक सूत्रों के अनुसार यही 
ताल्पये है, इस बात छो विज्ञान निक्ष का प्रथदन ज्ञाष्य भर भो रुषष्ट करता 
T है, देखिये- i 


~ 9 
श. aa पुरूषनानारवे aia- 
| एक qa हि yaent ya Ga व्यसर्षितः । 
र एकधा बहुधा Aa दृश्यते ASIA ॥ q N 
i freq: edni आत्मा फूटस्योद्ोषबजितः । 


| एकः य fuga VEIT सायया ण स्वभावतः ॥ ३ ॥ 

इत्याद्याः अतिस्मतय आत्मेकत्वप्रातेपादेका नोपपच्यन्तं, 
३ तत्राइ-“ नाद्वितश्षुतिविरोधो ” आत्मेक्यश्रुतीनां विरोषर्तु 
| नास्ति, तासां जातिपरत्यात्‌ । जातिः सामान्यसेकरूपत्व 
॥ तत्रवाऽद्देत्तश्चताता ARIA, न त्वऽखण्डव्व, -प्रष'जनाऽभा- 


| वादित्यियः । जातिशब्दश्य चेकरूपावकत्वसुततरसूनाह्ळम्यत l 
{ 
, यथाश्चतजातिशब्दस्यादरे- आत्मा इदमंक CASH आ- 


(ag | सदेव सोम्येद्सग्र आसीत्‌ | एकमेवाणहदेतायस्च्‌ | 
| हृत्याद्यञदेतश्रुत्युपपादकतयेव सूत्रं व्याख्ययम्‌ जातिपरत्वात्‌ 


| विजाती पदेतनिषेधपरत्वादित्ययः । ( इत्यादि ) 

| त्तात्पये-शङ्का, इस प्रकार पुरुष aga सानने पर ” एक एव हि | 
| इत्यादि afaeafad जो आत्मा ( पुरुष ) के yaa का प्रतिपादून छरली 

R न चटेंगी ? इस में उत्तर-( agao) आट्सा के एक भाव वालो afaat 

बिरोध ती नहीं है. छंपोंकि वे जातिपरक हैं । समानता, एकरूपलए= 

॥ जाति है, sat में aga अतियों का तात्पय है, अखयइत्व सें नहीं, wih 
| मखणएडता के प्रतिपादून फा वहां प्रयोजन नहीं । जातिशब्द छा एछरूपता 

(| अथे है, ag and सूत्र (-ब्रिदितबन्ध० ११५) से प्राप्त होता है इस यथाशुत 
। जातिशब्द के भादुर में “ आस्साइद्‌० १, “ सदेव ate १, ” एकभेवाद्वि ` 
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= aL lS. - कारका? 
इत्यादि श्रुतियों को उपपत्ति करते हुवे हो सूत्र को व्याख्या करनी युक्त ह 
` जातिपरक होने से aata विजातीय द्वत Sasa सात्र में लात्पये होने Q, 
इत्यादि farina जी ने बहुत बिस्तार से लिखा है जिल सें ले dag 
हसने यहां उद्धत किया है । यद्यपि विज्ञान भिक्षु को इस cia में हम qa 
न॒सूति वा पुष्टि नहीं करते fs जो श्र॒तियें उन्हों ने लिखी हैं वे aeaa i 
अति हो हैं वा नहीं, अथवा उन में जातिपरक्ष aga प्रतिपादित ही है बा 
नहीं । ज्यों कि हमारो समक में ती इन बचनों में परसघुहष परमात्मा कष 
qaa प्रतिपादित है जो कि सजातीय Azan शन्य है । परन्त हमने इए 
ग्रवचनभाष्य को इस अंश में पोषक देखे कर प्रस्तुत किया है कि agaa 
ब्रह्मतादी नवीन at आधनिक वेदान्ती जो सांख्यशाख्न छो नास्तिइ ह 
कहते भौर अभिन्ननिसित्तोपादानकारण Raq एक ब्रह्म ही फो वस्तु भौर 
aga सब जगत्‌ और पुरुषों ( जीवात्माओं ) को भी rear कहा करते हस 
वे लोग विज्ञांनमिक्ष ची से ही शिक्षा डेकर अपना आग्रह at हठ Wel y 
हमारे सत में at- 


यास्मन्तवाणि भूतान्यात्म वाभू द्रिजानत्तः । 
तत्र को मोह: कः शोक एकत्बमन पश्यतः ॥ यजः ४०।॥ 


. इत्यादि श्रृतियों में जो पुरुष का vera कहा है, उस को जाति वा 
कहने सें सूत्र-का तात्पर्ये है ॥ १५४ ॥ oe a 


* वादत्तबन्धकारणस्य ढष्ठया तहुरू पस्‌ ॥ १५४ ॥ ( ११५) 


लिस ने मन्ध का कारण ( अविवेक ) जान Riar उस की ge |स 
( पुरुषों का ) एक रुप है॥ | 


अधात्‌ विवेकी पुरुष अन्य सब पुरुषों की चेतनता को एकसी जागर 
हुवा सब में तद्रूप--एकसापन को जानता है ॥ १५१ ॥ ; is 
यदि कहो कि तट्फूपता होती तौ सब को प्रतीत होती? at उत्तर 


* नान्घाउदृष्टया चशुष्मतामनपलम्भः ॥ १४६ ॥ (0 


अन्धो को न दोखने से समाखों को अनुपछब्धि नहीं होती ॥ ii 
यदि Basar ataa fay करो, SEAL की, GTS 7 
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| ॒ प्रथलाऽध्याय ६१ 
la लौ इस जे ag tag नहीं होता fe विवेक की आंखों घाले ससख 
को स्ञी लहुूपता की उपलब्धि न हो ॥ इस सूत्र का पाठ छह yeast सें 
गनान्धट्टषटुघा और SF सं नान्धाज्डष्ठघा देखा गया, अतः हम ने दूसरे पाठ 


WAT Et अच्छा ससक कर eget दिया है myg tt 
| . * बासदेवादिसुक्तोनाउ्द्वैतम्‌ ॥ १४७ ॥ ( १४० ) 
ह|. घामदेव आदि सुक्त gar, इस से aga नहीं रहा ॥ 
| - यदि सुरुष aga Qaya ही पुरूष होता तौ यह न कहा जाता कि 
३३ वास देवादि की मुक्ति हुईं alts तब तौ ९ araga को मुक्ति में सब की - 
हही सुक्ति हो जाती ॥ १४१ ॥ 
|. यदि कहो कि अभी तक बानदेवादि fadt को मुक्ति नहीं हुए, ऐसा 
ह सानने में दया हानि है? तौ उत्तर--- 

। क अनादावत्मयावदष्मावाद्विष्यद्प्येवम्‌ ॥ १३८॥ (१४८) 
| amity (ata) में अब तक ('किसी को मुक्ति ) न होने से भविष्यत्‌ 
( काल ) भी ऐसा ही होगा n 
l जब fa नादि काल से अनेक सृष्टि और प्रलयों में आज तक डिसी 
damga at मुक्ति न ge भाने तौ भविष्यत्‌ में को क्या होना है, इस से 
ती मुक्ति छा सदा ana आवैगा ? अतः यह ठीक नहीं कि बामदेबादि 
jest को git अब तक wet हुईं । और इस लिये यह झो ठीक नहों कि 
'पुरुष एक ही है fia यही ठोक है कि पुरुष अनेक हैं ओर उन में से ar- 
; BY सुक्त होगये, शेष बन्ध में हैं ॥ ९५८ ॥ 
| यदि कहो कि अनेक पुरुष मानने में झी यही दोष आवैगा कि अनादि 
j काल से अनन्तकाल तक मुक्ति होते हुवे समय आवेगा छि संसार छा सवेया 
इच्छेद्‌ होजाय, सब के मुक्त होने पर संसार कैसे रहेगा ? ती उत्तर- 


+ इृदानीमिव सर्वत्र: नांत्यन्तोच्छेदः ॥१५९॥ ( १५९ ) 


| 88 अब तक (संसार का) मत्यन्तोच्छेद्‌ न हुवा वैसे सब कालों मं न होगर॥ _ 
यादि सुक्त घुरुषों की पुनरादृत्तिन होती ती आगे भविष्यत्‌ में ही wt, 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ww 


A 
f 
F 
— 


_ देखकर अत्यन्त चकित होंगे कि घिन्चानभिक्षु जो कैसा स्पष्ट कहते हैं कि-| 
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LT, 
WH संसार छा सच्छद QAT, क्यों कि - अमा दिकालप्रवाह से सब a 
Para । परन्त aa as उच्छर नहीं हुवा, इच से अनुमान होता है | 
सब कालों सें जत्यन्तोच्छेद्‌ SA नहीं हुवा, न है, न होगा॥ पाठक या 
। 

«qia काले बन्धस्यात्यन्वोच्छेदः कस्यापि पं सोनास्ति। 

सब काल में बन्ध को अत्यन्तोच्छेद्‌ किसी सी पुरुष का नहीं Par? nye 
यदि कहो कि पुरुषों की मुक्ति की व्यवस्या करने वाळा कौन है जिपने * 
संसारचक्र चछया है, जिस का उच्छेद कभी नहीं होता ? सौ उत्तर- |" 


* व्यावृत्तोभयरूपः ॥ १६० ॥ ( १६० 2 
समय ( दोनॉ-बहु ge ) रूपों से विछक्षण aawa ( इश्वर ) है। 
.* सा्षात्संबन्धातसा क्षित्वम्‌ ॥ १६१ ॥.( १६१ ) । 

alata dara से साक्षित्घ हे ॥ 


ag बहुपृरुषों और सुक्तपुरुषों दोनों से साक्षात्‌ व्याप्य व्यापक SAN 
केवल साक्षी है, Rer कि ऋग्वेद ९.।.१६४ । २० सें कहा है कि- 


qi 
द्वा सुपणा सयजा सखाया समानं ga परिषस्वजाते |e 
तयोरन्यः पिप्पलं GRAM ase अभि चाकयीति | 


दो सुन्दर Ug चेतनस्वरूप, साथी व्याप्य व्यापक संबन्धयक्त, परस्पर मिप 
भनादित्य में समान बृक्षऱ्छेद्य भेद्य परिणामी अव्यक्त प्रकृति कषे साच लिए वि 
रहने बाले जीब इश्वर हैं, उन दोनों में से.१ aren प्रकृति--दक्ष के खप! 
फल आगता है जोर दूसरा इश्वर अभोक्ता केबल साक्षिमात्र है॥ १६१॥ a 


* नत्यमुक्तत्वम्‌ ॥ N. ( १६२ ) a 
नित्यमुक्तत्व है n Ti 
` ARS को. नित्य युक्ति है, अत्य पुरुषों की मुक्ति ती समय विशे 
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~ प्रथमाउच्या ये ६३ 
=m ् खभ हतत त म म भभ भ्र 
AL तौ है, मुक्ति फी प्राप्ति से पूवं बन्घकोहि सें हैं, परन्तु Gat eaga है, 


ag बहु से मुक्त नहीं gar है ॥ ९६२ ॥ 


` # आऔदासीन्यं चेति ॥ १६३ ॥ ( १६३ ) 
| और उदासीनता है n 
| उस की उदासोनता ही निल्यमुक्तता का हेतु है! यदि ag जगत्‌ के 
३ सलभोगों में सक्त होता तौ नित्यमुक्त न रह सकता, परन्तु उदाकीम होने से 
a उस को राग है, न द्वेष है ॥ ९६३ ॥ 
यदि छहो छि राय छे विना परमेश्वर जगत्‌ का कत्तो AI हो! सफल 
है? at उत्तर- 
॥ + उपरागारकतृर्वं 1चत्खानध्यात 
[चित्साव््िध्यात्‌ ॥ १६४ ॥ ( ९६४ ) 

। उपराग से छत्तापन है, चित्सांनिध्य Iu 
। जीवात्मा पुरुषों और प्रकृति & व्यापक होने से परमेश्वर at उपराग 
इन में है, बस उपरागनात्र से उसे कत्तपन है। यदि कहो कि उपराय at 
साकार grat में प्रायः देखा जाता है, परमेश्वर तौ निराकार है, उस छा 
| उपराग कैसे हुवा ? ती उत्तर यह है कि देश्वर की चेतनता छी व्यापकस्व से 
'ससीपता होना ही उपराग जानिये । जैसे सूर्य छी धप के सांनिध्यमात्र से 
कोड aa बनस्‍ुपति ओषधि उगते, कोई सूखते, कदे फलते, Sle ase F, 
{परन्तु सूर्य छो किलो से राग ga नही है, सूयं feat को दूष से सुखाता, 
i को राग से उगाता फलाता फछाता है, सब अपने २ स्वगतभेद्‌ भिन्न 
(परिणानों के अनुसार आगे आगे परिणत-होते जाते हैं, ad हो पुरुष at 
अपने २ कमोनरूप फल सझोगाथे तेयार Ya Ya अपने Gat से प्रेरित हुवे 
देश्वर के व्यापकत्वरूप सांनिध्यमात्र से fra २ विछक्षण फल WAR को जगत्‌ 
JA नाना नान रूपों को घारण करते हुवे घुसते हैं । इस में Rac को कतेत्व 
सानते हुवे Ht उदासीनता से रागद्वेष'दि दोष नहीं लगते ॥ 


सूत्र १६० से १६४ तक अन्तिस ५ सूत्रों को अन्य टीकाकारो ने पुरुषों 
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Denese See 
( जीबात्माओं ) पर लगाया है परन्तु सूत्रों में आपये हुवे नित्यमुक्तादि विश 


घणों छे बहुत स्पष्ट है fe ये सूत्र देशर का ही वर्णन कप्ते हैं ॥ | 
अच्यायससासिसूवनाथधे ” चित्सांनिध्यात्‌ ° पद्‌ द्र बार स्क्खा गया है 


हेयहाने सयोहँतू इलि व्यूह्य यथाक्रमम्‌ । 
चत्वारः शाखम॒ख्याथों अध्यायेसिमन्प्रपाश््वत्ताः ॥ १॥ 


९ हेय, २ हान, हेयहेतु, हनहेतु इस sag से angas इस अध्याय। 
शस्र के चार ४ मुख्याथे कहे गये ॥ १६४ ॥ | 


इति श्री तुलसीराम सवामिक्नते सांख्यद्शन 
भाषानुवादे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ Ul 


—: 0k: — 
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आस्‌ 
ALA 
अथ [टतायाजध्यायः 
—— i063 — 
प्रयसाउच्यग्य में प्रति, उस के कार्य नहत्तत्वादि, पुरुष-जीवात्मा और 

प्रनात्मा फा वर्णन करके, द्वितोय अध्याय में प्रकति का परसेश्वराधीनत्व, 
जीवात्माओं के झग मोक्षाये होना और अन्य तरवों का कुछ विस्तार से वणेन - 
ARTA करते हैं। बक्षयमाण प्रथम सूत्र में प्रथमाध्याय के अन्तिम सूत्र से ८ 
कतृत्वम्‌ पद्‌ को अनवृत्ति है- 

* JENNI स्वाथे वा प्रधानस्थ ॥१॥ ( १६४ ) 
प्रकृति का ( कत्तेत्व ), पुरुष को मुक्ति के लिये है at अपने लिये ? 
प्रथमाध्याय के अन्त में जो कहा था कि चित्सांनिच्य से प्रकृति में aaa 

है, उस पर पूछते हैं कि प्रयोजन ख्या है, जगत्‌ क्यों रचा जाता है? जीवों 
छो मुक्ति के छिये था nafa के अपने fea ? उत्तर- 

* विरक्तस्य ATA: ॥ २ ॥ ( १६६ ) 
farm को उस ( सोक्ष ) के सिढु होने से ॥ 
रागरहित पुरुष'को ही Wa संभव है अतः पुरुष क्ली सुक्ति के लिये 

uefa से जगत्‌ रचा जाता है । लोग पूछेंगे कि जगत्‌ छे जन्म अरणों से छूटने 
का नाम तो मुक्ति है, फिर जगत्‌ को उत्पत्ति को जीवों के सोक्ष के लिये 
बताना तौ उलटी बात gå ? उत्तर-नहीं, जीव अपने कम को भोगकर gt 
WH पानकते ओर कमो का झोग अथात्‌ कसेफलो का भुगतान सृष्टि छे 
उत्पन्न होने से ही हो सक्ता है, अतः सृष्टि को उत्पत्ति वास्तव सें मोग और 
सोक्ष दोनों का साधन है, यदि पुरुष ale में आकर पूवं कसा का फल भोग 
कर मुक्ति पाने का यत्र करें ती ॥ ऐसा ही योगद्शेन २। १८ झैं (प्रकाश फ्रि०- 


अगापबगोर्थे दुशयसू ) कहा है ॥ २॥ 


यदि कहो छि सृष्टिको उत्पत्ति यदि मोक्ष के लिये होने से मुक्ति का 

कारण है तौ एक वार को ही Ble से संब जीवों के भोग मोक्ष fag हो जाते, 

पुनः पुनः ale क्यों होती दै ? तौ उत्तर- : 
€ 
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के हे त्रबणसात्रान्ताव्सादुरनाद्वासनाया 

बलवत्त्वात्‌ ॥ ३ ॥ ( १६७) | 
. अनादि वासना फे बवती होने से केवल श्रवण से उस ( are ) at 
fafe नहीं gamt ॥ | 
अनादि वासना जो घैराग्य को रोकने वालो है, ag बछयतो है, इस 
लिये Sau श्रवणसान्र से एक वार में सब को पर वेराग्य उत्पन्न नहीं हता | 
कि हम केवल yser कर्मो का फल प्लोगकर निमट जावें और सब के सब 
एक साथ एक ही सृष्टि में मुक्ति संपादून काळें TH अनेक्ष जन्सों पत्युत 
अनेक रृष्टियों में किये gait के संथय चे कन्नी फठिन से feat एक पुरुष 
को मुक्ति प्राप्त होती है, अतः Aas एक वार की eft से निबटारावा छुट 


कारा नहीं मिलसकता ॥ ३॥ अयवा- | 
* लहुअत्यवद्वा प्रत्येकम्‌ ॥ 8 ॥ ( १६८ ) | 

बहुत मृत्य वाले के समान ग्रत्यक ( जानो ) n | 

जसे एक Tey Beat पुत्रादि सरण पोषण योग्य बहुत स्त्य हों तौ वह 

एक एक का जरण पोषण करे तब सी बहुत at ज्ञोगन aatig चाहिये 
इसी प्रकार लीवात्मा बहुत हैं और ya प्रकृति से सृष्टि रचकर उन Slat, 
त्माओं में से प्रत्यक को सोय सोक्ष छा अवसर देना है इस fea एक बार 
को afè सब जोवात्माओं के भोग Ma को wata नहीं होसकली, भतं | 
धारंबार ale भोर प्रलय किये जाते हैं ॥ ४॥ | 
यदि कहो कि ” तस्मादा एतस्मादात्मन आकाशः संभवतः * तै० ET 
नन्दवज्ी अनु० १ ॥ इत्यादि वाक्यों से तौ परमेश्वर का जगत्स्रष्टा होना पाया 
जाता है तब प्रकृति से जगद्रदना मानना कैसे ठीक साना जावे ? उत्तर- | 


+ apana च पुरुषस्थाध्याससिहिः wan (१६९) | 

प्रकृति के वास्तविक ( उपादान ) मानने पर पुरुष (परमेश्वर ) को भी 
अध्यास (प्रकृति के उपादानत्व में उस के सामीप्य से निमित्तत्व) की DELI 
meaa में तौ प्रकृति ही जगत्‌ की ap ( उपादान कारण ) है पर्छु 
'भच्यास अर्थात्‌ प्रकृति पर अधिष्ठाता होकर रहनामात्र पुरुष को जगत | 
कत्य सिहु करके निमित्त कारणत्व nastar है ॥ y n | 
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यदि कहो कि इतनी कल्पना क्यों बढाइ जावे, सीधा पुरुष को हो 

अभिन्ननिनित्तोपादान कारण क्यों न सानले ? तौ उत्तर- 
+ कार्यतस्तस्सिट्गः ॥ ६ ॥ ( ewe) . 

कार्य चे उस ( प्रझलि के उपादानस्थ ) को सिद्धि से ॥ 

कार्य जगत्‌ के देखने से गुणत्रयात्मकता we जाती है, इस से arat- 
samad usta ही उपादान fag होली है, Tat कि get दर्शनकार 
चेशेषिछ सें कहते हैं कि ” कारणगुणपूबेकः STATUE: © क्कारण के गुणा- 
नुचार क्ये के गण देखे जाते हैं ॥ ६॥ 

यदि कहो छि प्रकृति ag ही जगत्‌ का कारण होता ती सृष्टि में se 
नियन न होते, अन्धाधुन्ध gost होजाया करता ? तो उत्तर- 

* चेतनो हशान्नियमः कण्टकमोक्षवत्‌ ॥७॥ (१७१) 

चेतन (परमेश्वर) के असिलाप से नियम है, सूछो भौर छोड़ने कें ससान॥ 

GI दण्ड देने को कण्टक ( सूली बा फांसो ) बनाई जातो है। उस फा 
अधिष्ठाता राजा होता है, ag नियमानुसार qual को Tat UL BARA . 
मर अद्ण्डयों को छोड़ Sarg, इसी प्रकार प्राकृत भोगों में परमेश्वर नियस 
रखता है जिस से अनियम अन्धाघुन्ध नहीं होने पासा ॥ 9 ॥ 

wit जी ! जिस परमेश्वर के faamata चे प्रकृति और उस के सब 
काये नियन में बहु रइते हैं उस पुरुष को साक्षात्‌ ही उपादान कारण क्यों 
न सानलें, aa प्रकति आदि का योग क्यों कल्पित et ? दत्तर- sh 
# अन्ययोगेऽपि तस्सिङ्ठिनोङ्जुस्येनायोदाहुवव्‌ ॥ ८॥ (१७२) 

अन्य (प्रकृति) 8 योग में झो उस (इश्वर) छे (saw at) सिद्धि साक्षात्‌ 

भाव से नहीं, किन्तु लोहे में दाह के समान ( परंपरा से हो होगी ) ॥ _ 

जैसे लोहा wages नही, किन्तु अरित शे संयोग से दाहक 
हो जाता है, वेसे ही प्रकृति साक्षात्‌ BA स्वतन्त्र जगत्‌ नहीं बना सक्कली, 
सुरुष छे संनिधान से बनततो है, तथा पुरुष भो 'निगुण होने से गुणत्रयात्मक 
जगत्‌ को अपने में से नहीं बना सकता, प्रकृति से हो बनाता है ॥ ८॥ 

खुष्टि किसे कहते हैं ? उत्तर--- 


# रागविरागयोयोगः सृष्टि; ॥ € ॥ ( १७३ ) 
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राग ( प्रकति ) और विराग ( पुरुष ) के संयोग का नास TE Ruen 
अब सृष्टि का क्रम कहते हैंः- 
# सहदादिक्रमेण भूतानाम्‌ ॥ १० N ( १७४ ) 
भहत्तत्त्यादि कतम से भूलों को ( सृष्टि) होती है ॥ १०॥ 
क आात्मार्थत्वात्सष्टेनेंषामात्माथें आरम्भः ॥ ११ ॥ ( १७४ ) 
ale के पुरुषनिमित्तक होने से इन ( सहदादि ) का आरस्भ निज के 


लिये नहीं ॥ 
भहत्तत््वादि कायं अपने लिये आरम्भ नहीं करते, किन्तु आत्मा (पुरुष) 


के लिये करते हैं क्योंकि सृष्टि ही परुष के भोग मोक्षाये होली है ॥ ११ ॥ 
यदि फहो कि प्रकृति से पुरुषपर्यन्त २३ पदाथा के साथ दिशा और काल 
“की सांख्याचाये ने क्यों नहीं fama, उन के विना तौ सृष्टि का फोड भी 
व्यवहार नहीं चछ सकता ? ती उत्तर- 
# दिक्कालावाकाशादिभ्यः ॥ १२ ॥ ( १७६ ) . 

दिशा और काल, आकाशादिकों से ( संगृहीत समझो ) ॥ 
आदि शब्द से आकाश wit उपाथियों का ग्रहण है । ya पश्चिमादि 
feat और निमेष घटी दिनमाघादि काल; ये दोनों आकाश और आकाश 

को चपाधियों के अन्तगेत समकने चाहिये ॥ | 
जो नित्य दिशा मर काल हैं वे तौ माकाश को भी प्रकृति हैं और 
प्रधान प्रकति के गुणविशेष ही ससफने चाहिये, उन का यहां यणेन नहीं) 
किन्तु खण्ड दिशा पूवोदि भोर खण्ड are निमेषादि को यहां आकाश के 
AMAT माना है । आकाश जगह अवकाश वा स्यान का नास है, बस पूवे 
पच्चिस आदि शब्दों से भो देशविशेषों का ही ग्रहण होता है अतः a देश 
जगह चा अवकाश बा स्थान हो हुवे तब उन को आकाश में अन्तरत कहना 
हो चाहिये। इसी प्रकार निमेष दिन सास भादि झी qa चन्द्रादि के उदयादि 
से नापे जाते हैं और सूये चन्द्रादि एथिव्यादि के काय हैं और वे ही आकाश |” 
की उपाधि हैं अतः आकाश. और उपाधि एयिव्यादि में काल का अन्तगेतं. ति 
मानना ठोक है। जेसा कि वैशेषिक के सत में आकाश से श्रोत्र wt उत्पत्ति |. 
मानी गडे है ॥ यह सब विज्ञानभिल्लुकृत: सांख्यप्रवचन भाष्य का आशय हमने F : 
अपने शब्दों में लिखा है, भनुबाद्‌ रूप से नहों ॥ १२ | 


| 
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। | मब सहत्तर्वादि को कार्यतः और लक्षणतः वणन करना आरम्भ करते हैं:- 
| + अध्यवसायो TE: ॥ १३ ॥ ( १७७ ) 
| निञ्चपात्सक व्यापार करना g g का लक्षण है ॥ १३ ॥ 
| कै तरकायचर्मादि ॥१४॥ ( १७८ ) 
| खुस ( afg ) का काम at ज्ञान वेराग्य ऐश्व इत्यादि है ॥ १४ ॥ 
# महठुपरागाद्विपरीतम्‌ ॥ १४ ॥ ( ९७९ ) 

agua ( afg ) ही उपराग से उलटी हो जाती है ॥ 

जब वद्धि पर रजस तमस St छाया पढ़ती है तब विपरोत काम अधसे . 
अज्ञान अवैराग्य अनेश्रयं इत्यादि होने लगते हैं ॥ gy ॥ 


# अभिमानोऽहंकारः ॥ १६ ॥ ( १८० ) 

` अभिमान करना अहंकार का लक्षण है ॥ ९६ ॥ 

* एकादशपञ्जृतन्मात्रै तत्कायेंम्‌ ॥ १० N ( १८१ ) 

११ इन्द्रियं और पतन्मात्रा उस ( अहंकार ) का काये YU 
| अन्तःकरणचतुष्टय सें सन बुद्धि चित्त अहंकार ये ४ वस्तु गिनी जाती 
क्‍ जिन सें से faw का वर्ण न यहां सांख्याचाये ने यह समझकर छोड़ दिया 
R कि चित्त शब्द जो योगद्शंन में आया है वह शन्तःकरणसात्र के अथे में 
भया है तद्नुसार समान तन्त्र सांख्य के प्रणेता कपिल मुनि उस st ay 
_ अहंकार और सन इन तोनों का सामान्य नाम TAMA जान पड़ते हैं ॥१आ _ 
 |* साच्चिकमेकादशक प्रवत्तेते वेक्नतादहं कारात्‌॥१८॥ (१८२) 
| चिकार को प्राप्त सारिवक ) अहंकार से सर्‍वगुणो ११ इन्द्रियं ( सन 
iW निला कर ) प्रवृत्त होती हैं ॥ 
| पूवं सूत्र में कहा था कि ११ इन्द्रिये और ३ तम्मात्रा ये ९६ पदाथे अहंकार 
के काये हैं, उस का विवरण इस सूत्र में यह है कि सरव्गुणी अहंकार से 
[Saat एकाद्शेन्द्रिय उत्पन्न होते हैं, परिशेषसे यह भो जान लेना चाहिये 
कि राजस maa अहूंकारों से विकत होकर राजस तासस ९९ इन्द्रिय प्रवत्त - 
होते हैं । इन दोनों सूत्रों में एकादश शब्द आने से कपिल मुनि को ६९ वें 
सुत्र सें ” उम्तयमिन्त्रियस्‌ ” पर्दो सेसन सहित ११ इन्द्रिय गिन कर २३ गण 
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छी संख्यायूत्ति eng इष्ट खात होती है ॥ १८॥ अगले सूत्र में एकाद 
का अभिप्राय at आाचाये स्वयं जताते हैं:- 
+ कमन्दियबदी न्द्रियैरान्तरमेका दशकम्‌ ॥१९॥ (१८३ 

(४ ) कस न्द्रियों, (५) MARZ सहित १९ वां आन्तरिक ( सन ) छु 

१-घाणी, ३-हाथ) ३-पांव, ४-गुदा, ६-शिक्ष वा उ पश्य; ay कसरि 
हैं और १-आंख, २-कान, ३-त्वचा, ४-रसना, ent १-ना सिक्का; ये १ at 
Gea हैं, इन १० के साथ ९१ वां झोतरो इन्द्रिय जो इन बाहरी १० इनन 
का प्रवत्तंक है, ag मन है।इस प्रकार ११ इन्द्रिय बाह्या55स्यन्तर सद्‌ से। 
इन्द्रिय नास इस लिये है कि इन्द्रञ्अधिक्षारो पुरुष को इच्छानुसार चहू 
वाले हैं ॥ १९ ॥ 

क्योंकि प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय एक एक स्थलमतका ग्रहण करता है तब 
ठस इन्द्रिय को उस २ स्थलभूत वा महाभूत का ही कार्य wT सान 
अहंकार का क्यों ? उत्तर- 


| 
a 
i 


[गा 

| 

# आहंकारिकत्वश्रुतेनें झौतिकानि ॥ २० ॥ ( १८१ i 

अहंकार का कार्य होना श्रति में पाये जाने से प्रौतिछ नहीं ॥ 

इन्द्रिये सौ तिक नहीं अर्थात्‌ स्थलभू तो (६९ सूत्रोक्तों) काँकार्य नहीं, ail 
एतस्माज्जायते प्राणोमनः सर्वान्द्र याणि च सुण्डकोपनिषठू २।१।१ 
श्रुति से पाया जाता है कि अहं कर से प्राण और सन आदि ११ इन्ट्रियें ठत्पत्न 
Su न्‍्यायद्शन में जो मूतों से इन्द्रियों को उत्पत्ति लिखी है बह " 
नहीं किन्तु जिस आदि कारण को यहां सांख्य में प्रकृति कहा है उसी 
कारण को वहां कारणम्रूतपञ्चक मात कर उस से इन्द्रियों को उत्पत्ति | 
है। इस का विशेष awa ( ६१ ) सूत्र पर हम यहां झो कर आये हैं ॥ 
यदि कहो कि अग्नि बागप्येति | वात प्राणश्चक्षरादित्यम्‌ ४ 
रण्यकोपनिषद्‌ ५। २। ४ के अनसार अपने २ क्वारण देवता में उस २ T 
का. छय होना पाया जाता है, इस से ती यही fag होता हे fe १|च 
इन्द्रिय, अग्नि देवता (सहासूत) का कायें है, लभी ती अपने कारण भरि 
BA को प्राप्त होता है, इसी प्रकार अन्य इन्द्रिये भी ? इस का उत्तर- | 


SRAM SITTER UR ( १० ) 


xl अधिष्ठात देवों में छय बताने घाली ata mns (कारण) को नहो है॥ 
जैसे जल को बूंद एयिवो में छीन हो जती है, ऐसे ही (चायादि) बन्द्रियें 
i अव्यादि में लोन हो ara, इतने से यह fag नहों gn कि अग्न्यादि 
at Ia वागादि Fine भो at एथिवो का कार्य नहीं परन्तु एथिवी में 
) छीन हो आता है ॥ २१॥ 
ति दौ फिर इन्द्रियों को नित्य हो ज्यों न सात लें? उत्तर- 
घां & सठुत्पत्तिश्रुतेविनाश्रादशनाञ्च ॥ २२॥ ( १८६ ) 
कप 5 2 
मे उन (इन्द्रियों) को उत्त्पत्ति श्रुति छे और नाश प्रत्यक्ष देखने से (नित्य) नहीं ॥ 
। एतस्माज्जायते प्राण इत्यादि श्रुति में इन्द्रियों की उत्पत्ति बणित है 
पैर agaon आदि A चक्षुरादि इन्द्रियों का नए होना प्रत्यक्ष देखा जातः 
है । इन. दोनों Baat से इन्द्रियों को नित्य नहीं कह सकते ॥ २२ ॥ 
| # अलीन्द्रियमिन्द्रियं ्रान्तानासधिष्ठानम्‌ ॥ ( १८७ ) 
| इन्द्रियां अतीन्द्रिय हैं, Nest को (इन्द्रिय) मानना खान्तो का मत है ॥ 
| वासलविश् तौ चक्षुरादि इन्द्रिय gan अतीन्द्रिय पदाथे हैं, परन्तु aa 
) 8 पड़े लोग अधिष्ठान ( गोलक ) ही इन्द्रिय हैं, ऐसा सानते हैं ॥ २३ ॥ 
यदि Wes इन्द्रिय नहीं हैं किन्तु सूक्ष्म अतीन्द्रिय पदाथे कोडे अन्य हैं, 
जो वास्तविक इन्द्रिय हैं ती फिर इन्द्रियें १ ज्यों सानो आवें, एक हो ५ 
iam में काम देने बाला Sl न साना जावे ? उत्तर- 
# शक्तिमेदेऽपि मेद्खिती नेकत्वम्‌ ॥ २३ ॥ ( १८८ ) 
शक्तिमेद्‌ मानने में झो ae fag रहने पर एकत्व नहीं हो सक्ता ॥ 
“यदि केवल wa इन्द्रिय में ही भिन्न २ पांच शक्तियां मान कर एश एक 
लक द्वारा प-कास प्राण र्न दूशेन TATA श्रवण Az से साने जावें, तब 
Ast तौ भेद fag रहा, भेद fog रहने पर एक मानना नहीं बना WITS 
शक्ति ५ gF ती शक्तिभान्‌ भी ४ ही कल्पना किये TMAR ॥ २४ ॥ 
fi यदि कहो कि एक अहङ्कार से अनेक इन्द्रियों को उत्पत्ति को कल्पना . 


क न कल्पनाविरोध: प्रमाणटृष्टसय ॥ २३ N ( १८९ ) 
naafag ( बच्तु ) का कर्पचविरोष न्ध होता ॥ 
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५ इन्द्रिय प्रत्यक्षादिप्रिभाणसिदु हैँ उन में कल्पनाबिरोध नहीं| 
TAATA २५ Ut | 
* उभयात्मक. मनः ॥ २६ ॥ ( १९० ) | 
सन दोनों ( ज्ञानेन्द्रिय कर्मन्द्रियों ) का अयिष्ठाता है ॥ २६॥ | 
एक अहंकार से ५ अत, ५ छसन्द्रिय, ५ BAR इत्यादि अनेक ३ 
कैसे उत्पन्न होगये ? चत्तर- | 
कै गणपारणासभदाब्वानात्वमवस्थाबत्‌ ॥२७॥ ( ९९ 
गुणों के परिणाम भिन्न २ होने से अनेक (कपये) होगये, जैसे अवस्य 
जैसे एक ही देवदत्त देह के परिणाम ( wag: बदलते रहने ) भे भा 
अवस्था mea यौवन agafà को प्राप्त होता है. ऐपे ही एक अहंकार 
रजस्‌ तसस को सात्राओं के तारतम्य ( कभोबेश OA) से और परिष 
( अवस्यान्तरप्रासि ) से अनेक कायो ( भतेन्द्रियादिकों ) का कारण भा 
में कोई आधा नहीं ॥ २५ ॥ 
। अन ज्चानेन्द्रिय फनन्द्रियों के कामों का भेद बतलाते हैं:- 


| 
* रूपाद्‌-रसमलान्त उभयोः ॥ २८ ॥ ( १९२ ) 
दोनों ( इन्द्रियों ) के रूपादि और रससलान्त ( काम हैं )॥ | 
ज्ञानेन्द्रियों का. कास रूपादि-रूप रस गन्ध रुपशे शळ्द्‌ का ज्ञान | 

है और कर्मन्द्रियों का काम बोलना, चलना देना लेना, भोग करना 
अन्नरस के सल को त्यागना, यहां तक है ॥ २८॥ | 
क्यों जो | इन्द्रियों को हो दृष्टा क्यों. न सानळें, उन के अतिरिक्त i 
MAT सानने को क्या आवश्यकदा है ? उत्तर- 


» ठ्रष्टत्वादिरातमन;, करणत्व मिन्द्रियाणाम्‌ ॥ २९ ॥ (१८ 
UC श्रोता स्प्रष्टा घाता और रसयिता होना आत्मा का काम है, 
करण-साधन होना इन्द्रियों का काम है ॥ २९॥ 
* त्रयाणा स्वालक्षण्यम्‌ ॥ ३० ॥ ( १९० ): 
तीनों का अपना २ लक्षण ii E 
मन बुद्धि भहड्टार का लक्षण अपना ६ फिल्ल है, संकल्प करना सगै 
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निचय करना बुद्धि का नौर भसित wun waye lobo a ue करना बुद्धि का i 
॒ हुं का और अभिमान करना AERC का लक्षण है। यहां 
सारपाचाय चे स्पष्ट याणाम्‌ पद्‌ से लन्‍्तःकरणत्रितय कहा है तब सांख्य 
से Pis शठ्द्‌ को दूंढने का श्रम करना स(थेक नहीं होगा । सांरुपाचाय ने 
सोनों में ही चौथे चित्त को अन्तर्भूत fear जान पड़ता है n ३०॥ 
लोन अन्तःकरणों का TIR २ लक्षण बता चुके, अब तीनों की सामान्य 
वृत्ति बताते F- 


कै सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्रा'वायव्ः TE ॥३१॥ (१९५) 
प्राणादि y पांचों बायु अन्तःकरण को सामान्य वृत्ति हैं ॥ 
प्राणादि ५ (प्राण अपान उदान ससान और व्यान ) प्राण के हो सेद्‌ हैं, 
चायु के समान चलने बाला होने से उन को वायु कहा है, इतने से यह न 
समर लेना चाहिये कि वे ug सुथृलभूतान्तगंत ala का मेद्‌ हैं, ag चाय तौ 
पञ्चतन्भात्रों का कार्ये है । करण शब्द्‌ से कोई तौ बुद्धि सन हंकार इन 3 
अन्तःकरणों 'का ग्रहण करते हैं और कोई टोकाकार यहां करण शढद का 
SY बहिःकरण १० इन्द्रिये लेते हैं, कोइ ३ अन्तःकरण और १० बहिःकरण 
सब १३ का ग्रहण करते हैं, परन्तु ठोक यही ज्ञात होता है कि अन्तःकरणई 
का ही ग्रहण किया जावे, क्योंकि १० इन्द्रियों में तौ हाथ पांब भी हैं, अला 
फिर कोडे सान सकता है कि हाथ को वृत्ति प्राणादि हैं, दा पांव को 
aia प्राणादि हैं बा श्रोत्र की वृत्ति प्राणादि हैं ? कभी नहीं प्रत्युत इन्द्रिय 


व्यापार जब निद्रा में नहीं रहता तब झो प्राणादि पांचों बुत्तियं अपना र्‌ 


कास करतो ee जीवन को स्थिर रखतो Fi gre प्रधास रक्तसंचार ga 
होता रहता है। सांख्यप्रवचन भाष्य और महादेव वेदान्तिङत बृत्ति में झो 
यहो माना है । सांख्यकारिका में भी यही साना है। यथा- 

स्वालक्षण्यं वृत्तिखयस्य AIT भवत्यऽसामान्या । 

सामान्यकरणदृत्ति: AMAT बायवः पद्म ॥ 

इसी कारिका को सांख्यप्रवचन में भी उदुच्चत किया गया है। कोई लोग 
यहां बाय शब्द्‌ से प्राणादि को वायु का Ag सानते हैं परन्तु सांख्यप्रवचन से 
विज्ञानभिक्क जी इस का खण्डन करते हुवे वेदान्त का सूत्र प्रमाण देते हैं कि- 


१० 
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न वायक्रिये एथगपदेशातं॥ शारारक R l? १० 

इस सूत्र सें प्राण के बग्युत्व वा वायपरिणासत्व.का eae निषेध है इसे 
(A यहां बायवः पद्‌ से agea चलने वाले अथे Sat sie है fea से | 
एक दशन का दूसरे दर्शन से विरोध की न AAA | AT का चमे काम भो है, | 
क्म को सनहिज कहते हैं, BITS आवेश से अरण को कोस होता wt देखा. 
जाता है इस से भो अन्तःकरण की ही ढत्तियोँ को यहां प्राणादि साचते फो | 
पुष्टि होती है । प्राण और वायु के एयकत्व में प्रमाण (मुद्ठ की प निषद २११३) | 


एतस्माज्जायते प्राणोमनः सवान्द्रयाण T 


खं बायर्ज्यातिरापश्च एथ्वी विश्वस्य चारिणी ॥ 
इस में प्राण से एयक बाय को गिनाया है । Tat कारण लिङ्ग शरोर मै 
प्राण दी गणना न करने पर झी. न्यनता नहीं रहती क्योंकि बुद्धि at ही. 
क्रियाशक्ति gate प्राणं कहाती दै, ag बुद्धि जब लिङ्ग शरोर में यिना दी 
गई तौ प्राण भौ afgata रूप से गिना गया समझना चाहिये। घ्राण को 
अन्तःकरण की वृत्ति मानने में wl उस को घाय कहने का सात्पयं इतना 
ही है कि प्राणादि पांचों घायतुल्य संचारी हैं और बाय देख से अधिष्ठित CI 
इस कारण उन को बाय नास दिया गया है, न कि पञ्चुस्थूलभ्रूतान्तगं त हो ने से 
यद्‌ कहाजावे कि योगद्शन तृतीय विभूतिपाद्‌ के ३९ a सूत्र ( उदान 
जयाज्जछ० ) के sarana. में तौ- 
समस्तेन्द्रियवृक्तिः प्राणादिलिक्षणा जीबनम्‌ ० | 
इत्यादि द्वारा प्राणादि पाञ्चाँ को समस्त इन्द्रियों की gia wat है 
तद्नुसार यहां झी सानान्यकरणवृत्ति शब्द्‌ से समस्त इन्द्रियो की ही चृतति 
क्यों न ली जायें ? अन्तःकरणमएत्र की बृत्ति क्यों Slats ? तौ उत्तर यह है 
कि ठयासमाष्य के देखने से ज्ञात far दै fe इस से पूर्व ac व सूत्र र 
आष्य में व्यासदेख कह चके हैं कि- 
इन्द्रियाणि परशरोरावेशे चित्तमनविधी यन्ते 
इसी आशयको लेकर व्यास जो अगले सूत्र के ष्य में समल्‍तेन्द्रिय श” 
जे चित्तप्रविष्ट सब इन्द्रियों को मानकर उस चित्त ( भन्तः करण ) को धी 
प्राणादि को मानते होंगे, ant निदो q संगति लगेगी ३ 
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Mbt ct + MOMS 2. 
तैत्तिरीय आरण्यकका भाष्य करते हुवे सायणाचार्य जी ने पृष्ठ १९६ पर 
इस सूत्र का खण्डन छिया है, ag इस प्रकार है fa— 
“तथा च सांझ्यरुक्तम्‌-'सामान्था करणदत्तिः प्राणाद्या घायदः aE? इति। 
Mia AAT प्राण इति प्राप्ते ब्रम 
‘araga ब्च्मणश्चतुर्थेः पाद्‌ः । स बायुना च्यो तिषा भाति” इलि अत्य- 
न्तरे चतुष्पादू म्रह्मोपासनप्रसंगेनाष्या स्मिकःरणश्या५ऽथिदै चिक्षवायोश्चान- 
आहखानुप्राइकरूपेण विभेदः स्पष्टमेव निदः | असोयः प्राणः स बाय रित्ये- 
MAA: कार्यक्ञारणयोरसेरेद्वृश्या नेतव्या । यत्र सांख्येङ्त्तं तदसत्‌ | 
इान्द्रयाणां सामान्यवृत्यसंभवात्‌ । पक्षिणां छ सासान्यचछनान्येक 
Gai पञ्जुरचलनस्यानुकूछानि । न तु तथेन्द्रियाणां दुर्शनश्वणसननादि 
व्यापारा एकविधाः । नापि देइचछनानकूलाः । तर्मात्तर्वान्तरं प्राण इलि 
पःर्‌शिष्यते॥ * 
इस में दो हेतु दिये हैं, १-” प्राणएव ग्रह्मणश्चतर्थेः पादः स बायना 
च्योतिषा भाति ” श्रति-प्राण ही ब्रह्म का चतथे पाद्‌ है, ag घाय ज्योति से 
nana है । २-इन्द्रियों को सासान्यढत्ति daa नहीं ॥ सो ये दोनों ही 
हेतु पर्याप्त नहों, क्योंकि इस सांख्यसूत्र के अनुसार अन्तःकरण को समान्य 
बृत्ति का नास प्राण सानते हुवे भी प्राण के चतुथेपादृत्व में क्या हानि. है ? 
जब हनि नहीं तब इस सूत्र का खण्डन व्यये है। दूसरा हेतु हस. fea पर्यास 
नहीं कि सूत्रकार ने करण शब्द पढ़ा है, इन्द्रिय शब्द्‌. नहीं, करण का 
अधे अन्तःकरण लेने में [ जैसा कि हम ने ऊपर भाष्य, सें दिखलाया. है] 
सायणाचायं जो का हेत उइजाता है। इखलखिपे. सायणाचायंछत सूञ्रखणडन 
ठोक नहों ॥ ३९॥ x 


* क्रमशोऽक्रमशश्रेन्द्रियद्त्तिः ॥ ३२ ॥ ( १९६ ) 
इन्द्रियवृत्ति ऋम से और युगपत्‌ at होसी है ॥ 
इन्द्रियां मन के अघौन हैं, सन यगपत अनेक विषयज्ञान में प्रवृत्त नहीं 
होता अतः eee क्रम से ( पारी पारी से) प्रदत्त होतो Fi इस में तौ 
विवाद नहीं, यही न्याय वैशेषिकादि अन्य qual का सत है, परन्त इस सूत्र - 
में सह्विरिहू amaa: (एक वारगी-एक aga) सी इन्द्रियबत्ति होनए 
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६ साख्यदृशन-भाषानुदाद्‌ | 


कहा है, यह विचारणीय है। इस का एक समाधान तौ यह है कि साधारण, | 
तया देखा जाता है कि मनुष्य wat से चलता जाता हे, साथ ही हाथों से ७ 
कुछ पकड़े जाता है, आंखों से देखता और कानों से सुनता तथा नाक से सागे f 
के सुगन्ध gia को Yaar wt जाता है, मुख में पान है उस को wear झी 2 
जाता है, वायु के शीतोष्णादि स्पशो को भी लेता जाता है, इभ प्रत्यक्ष छ 
fag बात को कथन करते हुवे सूत्रकार ने युगपत्‌ इन्द्रियदत्ति मानी .हो | 
ON अन्य दशनकारों में चलना पकड़ना देखना सुनना gaar चखना छूना l 
aif अनेक कामों में मन के अतिचपछ और शीघ्रव॒त्ति होने से शीघ्र ३ य 
सब वृत्तियों को पारी पारो से ही अवकाश देने वाला सानकर क्रसवृत्ति g 
ही माना हो । जैसे नीचे ऊपर सात पान रख कर कोडे एक साथ सबको न 
एक सुई से बींच देवे तौ दोनों बात कही जायंगी । एक यह fe सब पान पप 
एक साथ (anaa) बिध गये, इस लिये fs देखने बालों को एक काल में ऊपर के 
का पान बिंधा और नोचे का न बिंचा, यह दोखता नहीं, इस लिये सामान्य च 
[वचार से युगपत्‌ fiat कहना ठोक है। दूसरे विचार से समक में आता ही ष 
है कि ऊपर के पान को पार करने पश्चात्‌ ही सुई की नोक नीचे के पान | 
में घुल सकती है, तदनुसार यह कहना at ठीक होगा कि सातों पान कम | 
- से ( पहले ऊपर का, फिर दूसरा नीचे. का, फिर तीसरा इत्यादि प्रकार से ) G 
बिंधे। बस सांख्यक्षार सामान्य और अन्यदर्श नकार विशेष कयन करते हों 18 
इन में परस्परविरोध नहीं । दूसरे अन्य दशंनों के सत को क्रमशः पद से | घ 
स्वीकार करके उच से अधिक अक्रमशः फहा भाने तौ भौ बिरोध नहीं।|( 
विरोध तन होता जब अन्य दृशंनों के सत (क्रमशः) को सांझ्यकार न सानते | है 
Aau समाधान विज्ञानभिक्षु के सत से यह दै कि विशेष ज्ञान जो | 
इन्द्रियों से होता है बह क्रम से और समान्य ज्ञान युगपत्‌ झी होता a! 
a4 चास्य को वे आलोचन कहते हुवे कारिका का प्रमाण देते हैं किं 
शब्दाद्ष पज्ञानामालोचनमात्रामिष्यते वृत्ति: । 
वचनादानवबिहरणोत्सगांनन्दाश्च पञ्चानाम्‌ ॥ १ ॥ 
ag gatarat को एक कारिका और wt agya करते हैं कि- 
` अस्ति ह्यालोंचनं ज्ञानं प्रथमं निर्विकल्पकम्‌ | 
पर पुनरतथा ASH AAS. १॥ 
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इन्द्रियों से १ सामान्य ज्ञान निर्विकल्प होता है और २ दूसरा फिर 
चरतु के चमो और जात्यादि भेदों से सविक्षएपक्ष ज्ञान होता है। इस से 
निर्विकल्पक सामान्य ज्ञान युगपत्‌ ( एक साथ ) भी होता है और दूसरा . 
agaat और जात्यादि दों से fra विशेषज्ञान जो सविकल्पक झो होता है 
बह ऋण चे ही होता है। वे ( विज्ञानम़िक्षु जो ) यह भी कहते हैं कि 
AT लोग ऊपर के झोक का यह अथे लगाते हैं कि इन्द्रियों से निर्विकल्प 
|आछोचन ज्ञान ही होता है और सविकल्प केवल सनोजन्य ज्ञान है, परन्तु 
ag ठोक नहीं ifa योगभ्ाष्य में ठपासदेव ने विशिष्ट ज्ञान भी इन्द्रियों 
द्वारा होना ठहराया है और इन्द्रियों से विशेष ज्ञान में कोई बाधक हेतु झी 
।नहीं। वही लोग सूत्राये झो इस प्रकार करते हैं कि बाह्येन्द्रियों से लेकर afg 
पर्येन्त को वृत्ति ara से क्रस से yar करती है परन्तु कसी २ व्याप्रादि 
ia देखने से भयबिशेष में बिजुली सी सारो इन्द्रियों में एकसाथ ही दृत्ति हो 
नाती है, यह भी ठीक नहीं क्योंकि वहां इन्द्रियों को वृत्तियों का हो क्रसि- 
wea और यीगपद्य कहा है, बुद्धि और अहंकार का प्रकरण तक नहों। इत्यादि॥ 
| परन्तु हमारी समझ में कुछ आश्चयं नहीं कि सांख्याचाये इस सूत्र से 
pee USE से बाह्याभ्यन्तर दोनों प्रकार के करणों का ग्रहण करते हों वा 
| 


RAS अन्तःकरणों का ही ग्रहण करते हों, क्याकि ऊपर के सूत्र ३१ में तो 
पद्‌ से बुद्धि अहंकार सन ३ का वर्णन चला हो आता है और अगछे सूत्र | 
(३३ ) सें adur योगद्शन के प्रथम पादस्य ४ वें सूत्र का ज्यों का त्यों पाठ 
है। योगद्शन के ५ वें सूत्र में चित्त शब्द्‌ की हो अनुवृत्ति है, इन्त्रिय शब्द्‌ 
को नहों। व्यास क्षाष्य सें झी यहां चित्त (अन्तःकरण) का हो ग्रहण है, इन्द्रियों 
का कयन नहीं । तब सांख्य ( सम!नतन्त्र ” सांख्य + योग”) में भी बहो 
आशय होना अधिक संभव है ॥ gyn 


> ë 


+ वृत्तयः पञ्जुतय्यः क्तिष्टऽक्तिष्टाः ॥ ३३ ॥ ( १९७ ) 
वृत्तियां पांच हैं जो क्लिष्ट अक्लिष्ट भेद्‌ से दो. प्रकार को हैं ॥ 
आगे जिन पांच वृत्तियों को गिनावेंगे, वे प्रत्येक दो २ प्रकार को Ft 
को काशय के समूह (ढेर ) करने का क्षेत्र ( खलिहान ) हैं, वे fe भोर 
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र शब्द्‌ (अन्तः एणपरक) आया ही है, उस से पहले सूत्र ३० में त्रयाणां 


RL कुक)? eee ` 
जो केवल आत्म चिन्तन में छगो हुईं सत्ता रज लम तोनों गुणों के अघि, 


विन्ध्याचल ada को एक देश से देशान्तर में गत नहीं देखते, इस £ 
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का विरोध करती हैं वे athe कहती हैं, बे हेशदाथक nng में uate 
अशि हैं । दुःखद feet में gag भौर सुखद fodi ( R) सें ga, 
हो जरती हैं। एस ware feat से सुखदुःखादि के संस्कार और desig 
से बृत्तियां चलती हूँ तब निरन्तर qf और deat ar चक्र चलता Te 
@ । अन्तःकरण और विषयों के सम्बन्ध होने से अन्तःकरण सें जो परिसा 
था दिकार उत्पल होते हैं उन का नान बृत्ति है, सो यदि अन्तःकरण भ 
अधिकार में स्थित (aga) हो जावे तब तो शान्त होकर आनन्दित le 
सकता है और चञ्चलता से असंख्य विबयों में dear २ सर रहता है॥ |. 
अब उक्त ४ वृत्तियों के ५ नाम ana F- | 
[१] प्रमाण वृत्ति, २-विपयंय बत्ति, ३- विकल्प वृत्ति, ४-निन्द्वा बृत्ति te 
३-स्सृति वृत्ति॥ इन्न (१) सें से प्रत्यक्ष, aama और आगन (ये i 
प्रभाणदृत्तियां & | यथा-- । 
o १-इन्द्रियक॒प नालियों में से अन्तःकरण के सांसारिक विषय asa 
बह कर उन का. उस पर रङ्ग चढ़जाने से साम'स्य विषयरूप विषय के fai - 
( खसूसियत ) का निश्चय करना कि यह, यह है, इस वृत्ति को “ nal ४ 
प्रमाण कृति न कहते हैं। जेथे देवदत्त के अन्तःकरण ने आंख इन्द्रियकूप all है 
में को बह कर एक पुष्प के विशेष ( ख़सूसियत ) को पहचाना कि यह गुषा ६ 


बस यह वृत्ति और गुलाब पुष्पकारक परिणाम १ प्रत्यक्ष प्रमाण " 

_ ३ञजिस पदार्थे का agaa करना हो उस पदाचे को अनसेय कहते | 
उस झनुसेय के तुल्य प्रकार वाले पदार्थ में घटने बाला और orang से fi 
मकार के पदायों में न घटने बाला जो सम््न्ध हैं, उस बिषय की समा 
का निश्चय करने बाली वृत्ति ° अनुभान प्रमाण बृत्ति » नाम की दूसरी 4 
है। जैसे चन्द्रमा और तारों को एक देश से दूसरे देश में गत देखते हैं, प 


OSD, So Sad San 


CC-0.In Public Domain. Panini a 


STARVE तारों के समान विन्थ्य च, nia we mee, fa है, 


| 


प्रकार छा निश्चय क्षरंता रूप iagi “ अनुमान प्रंमाण बृत्ति” नास की 
ead ‘ata हुई ॥ 

1 a-a अपने अन्तःकरण छो दृत्तियों फो इन्द्रियनालो सें बहा कर 'दिषयं 
पपदाधे का age न किया जाय, और जजुभान प्रमाण बृत्ति से at कास न 
डो खाता हो, किन्तु किसी यचाधेकक्ता ate ( प्रासरणिङ ) पुरुष ने. प्रत्यक्ष 
रेच अलमान दूर! किसो विषय छा ata किया और {फर दूसरों को अपना 
च Tet संनझ'ने Bl RT शब्द ( वाष्यक्ताप ) लिखकर वा कह कर उपदेशं 
(क्रिया हो, लब जो उस शाब्द के सुनने से at पढ़ने से श्रोता चा पाठक के 
| सन्तःकरण की वृत्ति उस शब्द के अथे ( विषय पदाथ ) छो ग्रहण करती है, 
| उस वृत्तिं को “ आगम प्रमाण बृत्ति " कहते हैं । इस छे उदाहरण वेदों से . 
Sat ara तक के सब आसोपदेश हैं ॥ अब दूसरी 'विपयेय नाम को वृत्ति 

का वर्णन करले हैं fa- 7 

[२] वस्तु के स्वरूप से fra स्वरूप में ठहरने वाला (अन्य सें अन्य बुद्धि 
रूप ) मिथ्या ज्ञान ' थिपयेय॑ ' है ॥ 
| विपयेय नान उलटा ज्ञान जिस में ज्ञेय के यथाथेस्वरूप से faa कुछ 
Ù का कुछ ज्ञान हो, यह दूसरी बृत्ति है। इसी को अविद्या कहते हैं, लिस के 
| ARa हैं। १-अविद्या, ३-अस्सिता, ३-राग, v-a आर ४-अभिनिवेश। लिन 
को ५ झेश कहकर योगद्शेन में मलों के वर्णन में कहा है। इन्हीं ५ के दूसरे 
नास ये हैं (-तस, २-मोह, ३-महपमो छ, ४-तासिस्न और ५-छन्धतासिस्त्र । 
| इस विपर्यय वृत्ति को प्रमाण वृत्ति से पृथक्‌ गिनने का कारण यह है कि 
| सुलुटा ज्ञान यथार्थे ज्ञान से इट जाता है! | 

[३] शब्द्ज्ञान (ara) पर गिरने बाळा ( परन्तु ) बस्तु से शल्य _ 
« बिकल्प agat है ॥ | | 
विकल्प ag वृत्ति है जिस में ज्ञेय वस्तु ( पदाये ) कुछ न हो, केवल 

शब्द्‌ बोले जान । जैसे-पुरुष की चेतनता। यहां पुरुष से faa चेतनता कुछ 
वस्तु नहीं है, तथापि शब्द मात्र ऐसा बोलने का व्यवहार है । किन्तु जैसे- 
«Saa छी गो" इस वचन में देवदत्त और गौ दो भिन्न २ वस्तु हैं, 
-ygn की चेतनता" इस वचन में पुरुष से किन्न चेतनता बस्तु नहीं है, 
क्योंकि चेतनता हो ती पुरुष है, पर तो सो ऐसा बोलने क्षा व्यवहार (रिवाज), 
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है, बस इस व्यवहार को साधनरूप दृत्ति को विकल्प वृत्ति कहते Fig 
वृत्ति न ती प्रमाण में आसकती थो, न विपयेय में, इस लिये तीसरी है। 
[ ४] असाव को प्रतोति का सहारा छेने बालो वृत्ति ” निद्रा” है।| 
यद्यपि निद्रा में कोइ प्रतीति नहीं होती, प्रतीति का अन्नाव i 
ज्ञाता है, तौ wt निद्रा से जाग कर सनष्य विचारता है कि में SUT 
सोया, फ्योंकि मेरा सन naa है, भेरी ate निपुणता Fat है इत्यादि 
अथवा में दुःखपूवंक सोया, क्योंकि मेरा मन आलस्य भरा है, घूम रहा है 
बेठिकाने है इत्यादि । अथवा में गहरी qeargas सोया क्योंकि सेरे भ] 
भारी हो रहे हैं, मेरा मन यका, TIBET भरा, चुराया सा है इत्यादि । gai 
जाना जाता है कि यदि निद्रा कोड सनोढ्शि न न होती तौ ये प्रतीतियां न eal 
qa लिये प्रमाण, विपयेय भौर विकल्प से fra “ निद्रा एक चौयो वृत्ति है। 
[५ ] अनुभूत विषय का न खोया जाना ” स्मृति » कहाली है ॥ | 
` मनुन्तव किये हुवे विषय को स्मरण करना और अनुभवको e 
करना, इन दोनों का नाम स्मृति है, wits अनुभव के स्मरण बिना अनुपूर 
का स्सरण संभव नहीं । किसी पुरष को एक वार देख कर दूसरी बार देखो 
समय यदि हम उप पुरुष सात्र का स्मरण करें ती तब तक नहो सकेगा al 
तक कि हम पूर्व देख चुकने का स्मरण न &र्‌। इस लिये किसी पद के 
करना और aaga पदाथे, इन दोनों को ओघसंरूकारगत पदार्थों में से ढूंढ 
वा टटोल लेना ( न भूल जाना वा न खोया जाना ) स्मृति egt हि । व 
स्सृति योगप्ताष्यकार कहते हैं कि दो प्रकार को है। १-भावितस्मत्तेव्या भौ 
२-अभावितस्मत्तेव्या । जिस में स्मत्तेव्य card की भावना sing हो व 
क्ावितस्मत्तेव्या नास को स्मृति वृत्ति an में होती है। दूसरी जिस 
स्त्तव्य पढाथे की भावना नहीं की गई, यह अभावितस्मत्तेव्या नास बी स्स 
वृत्ति जाय्रत में होतो है.॥ ( देखो योगदशेन पाद्‌ १ सूत्र ५ से ११ तक ) 1३१ 
इन पांचों दृत्तियों की निवृत्ति होने से पुरुष को क्या दृशा होती है. 
sat- i 


* तल्निवत्तावुपशान्तोपराग: स्वस्थः ॥ ३४ ॥ ( ९८) 


उन ( कृत्तियों ) को: निवृत्ति होने पर ( पुरुष) उपरागो के gat 
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RRR NE ene त न विन a a 
॥ चेतनसात्र स्वरूप से स्वस्थ at पुरुष मनोवृत्तियों के प्रवाह से अस्वस्य 
| जान पड़ता है, सो जब वृत्तियें निवृत्त हो जाती हैं तौ पुरुष को उपराग 
|| (छाया) नहीं रहती, उपराग के उपशान्त होने से पुरुष अपने निजस्वरूप 
| झं स्वस्य जान पड़ेगा ॥ ३४ ॥ यथा- ` E 
क कुसुमवच्च मणि; ॥३३॥ ( ee ) 

> जैसे मणि, पुष्प के [उपराग उपशान्त होने पर स्वस्य प्रतीत होने लगता है]॥ 
| स्फटिक अणि स्वरूप से उज्ज्वल निमेल रङ्गरहित है, परन्तु जपापुष्ण 
| आदि जिस रङ्ग का पुष्प उस के समीप उपाधि उत्पन्न करेगा, भणि में उसी 
रङ्ग को कलक वा छाया पहने से मणि का रङ्ग भो उस पुष्प के सा जान 
पड़ेगा, परन्तु कुखुम ( पुष्प) के निवृत्त होजाने ( हट जाने ) पर सणि र्म 
कोई रङ्ग न पाया जायगा किन्तु जैसा कि स्फटिक सणि स्वन्ताव से वा स्वरूप 
से निर्लेप है, ठीक वैसा ही यथाथे पाया जायगा। eat AST स्वरूप से शुद्ध 
frie पुरुष (आत्मा) झो सनोवृत्तियों के संसग से अस्तस्य मर सनोवृत्तियों 
छे निवृत्त होने पर स्वस्य शान्त जाना जायगा ॥ ३३ ॥ 


+ पुरूषाथें करणोठूबोऽप्यः दृष्टोज्लासात्‌ ॥३६॥ ( ९०० ) 
करण की उत्पत्ति झो पुरुष के ही अथे है, प्रारब्यकमे के निमित्त से॥ 
जैसे प्रकति की प्रवृत्ति अपने लिये नहीं है किन्तु पुरुष के झोग Wa 

संपादनाये है वैसे ही करणों ( बाच्यऽऽभ्यन्तर इन्द्रियों ) की उत्पत्ति और 
परवृत्ति wt पुरुष के लिये है, निमित्त (कारण) उस का AE ( प्रारब्धकमे ) 
है ॥ ३६ ॥ द्रृष्टान्त-' हे 
A # चेनवद्वत्साय ॥ ३० N (१०१ ) 
चैसे ag? के लिये गी की प्रवृत्ति है 1 iTA 
. गौ के स्तनों में जिस प्रकार दुग्य अपने 'लिये नहीं उपजता किन्तु वस्स के लिये । 
इसी प्रकार इन्द्रियं अपने लिये भोग नहीं करती किन्तु पुरुष के लिये ॥ ३० ए 


» करणं त्रयोद्‌शबिघमवान्तरमे दान्‌ ॥३८॥ ( १०२ ) 
इन्द्रिये अवान्तर Rq से तेरह १३ मकार फे हैं ॥ 


~ 


९ aig, २ महंकार, ३ सन, ५ MARA ( ४-नासिको, ५ रंसना, ६ चत्त, 


: Ge eu ad 
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—————— ०” 5 ee 
9 त्वचा, ८ श्रोत्र ), ५ कमेन्द्रियं ( ९ गुदा, १० TARA, १९ हाण, १२ पाव, 
९३ बाणी ) इस अवान्तर भेद्‌ से इन्द्रियं १३ म्रकार के हैं ॥ ३८ ॥ 

+ इन्द्रियेषु साधकतमत्वगुणयोगात्कुठारवत्‌ ॥३९॥ (१०३) 
इन्द्रियों सें साघकतमत्व गुण के योग से कुठार के सनान (वे करण कहातो हैं)॥ 
GI कुठार=कुल्हाडी से बढ्दै लकड़ी फाहता है, वैसे इन्द्रियों से पुरुष 
भोगों का ग्रहण और प्रयत्न करता है इस fea इन्द्रियों को करण ( साधन ) > 
कहते हैं ॥ ३९ ॥ : 
कै eat: प्रधानं मनालोकव तु त्येषु ॥४०॥ ( १०४ ) 
G 
दोनों में मन प्रधान है, जेते yat में लोक ( erat ) ॥ 
adeg और अन्तःकरणों में सन मुख्य है, सन को प्रेरणा से बाहर 
भोतर के दोनों प्रकार के इन्द्रिय अपना २ काम करते हैं जेसे war ( नौकर ) 
लोकों (छोयॉ-मालिकॉ-स्वामियों को प्रेरणा से क्षास करते हैं) ॥ you सन 
की प्रधानता केइ हेतु हैं 1९ यह कि- 
क» अव्यभिचारात्‌ ॥४१॥ (.१०४ ) 
' व्यभिचार न होने से ॥ i 
ऐसा व्यत्तिचार नहीं होता कि कोड इन्द्रिय विना मन की प्रेरणा के 
कोई कास करे ॥ ४१॥ २ यह कि- 
+ तथाऽशेषसंस्काराधारत्वात्‌ ॥ ४२ ॥ ( १०६ ) 


भीर अशेष ( सक ) संस्कारों का आधार होने से ॥ 
मन में ही सब deste रहते हैं इस लिये सन प्रधान है ॥४२॥ ३ यह कि“. 


+ स्मृत्यानमानाञ्च॥ ४३॥ ( १०७ ) 
स्ति से अनुभान से झो ॥ i 
A सब इन्द्रियों के संस्कार स्मृति रूप से सन में रहते हैं इस से अनमान | | 
क्र होता है कि भोतर भ्रोतर सन ही सब को चलाने वाला सब सें प्रधान है yal | 

= यदि कहो कि तौ फिर स्वयं वुद्धि को ही Bag एक इन्द्रिय मान लेना | 
८: चाहिये, अन्य इरिद्रयों के मानने की क्या आवश्यकता है? ती उत्तर- 
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l 
+ संभवेव्त्न स्वतः ॥ ४४॥ ( १०८ ) 
` शतः ( afg ही इन्द्रिय ) हो agi amar ॥ 
क्योंकि TRga नास साचन-करण का है, वह बुद्धि स्वयं हो बिना अन्य 
इन्द्रियों की सहायता के रूपादि ग्रहण नहीं कर सकती अतः केव स्वतन्त्र 


एक वढि ही को करण सान कर अन्य इन्द्रियों का न सनचा बन नहीं सक्ता 
॥ ४४ u किन्तु | 


+ आपे क्षिकिगुणप्रघानभावः क्रियाविशेषात्‌ ॥४५॥ (१०९) 
सापेक्ष गुणों को प्रधानता है क्रियाविशेष से ॥ 
सब इन्द्रियों छो क्रिया ( काम ) विशेष हैं, अतः परस्पर सापेक्ष गुणों 

की प्रधानता है । चछ्लुरादि १० इन्द्रियों फो अपेक्षा से सन प्रधान हे, सन 

की अपेक्षा से अहंकार और भइकार से वुद्धि प्रधान ( मुख्य ) है ॥ ४३॥ 
यदि कहो कि अपने २ गुणों की प्रधानता से इन्द्रियों में परस्पर सापेक्ष 

` भुरुषता है तौ वे पुरुष के faa at कान करती हैं, अपने लिये ही खतन्त्र 

क्यों न करें ? तौ SUT 

# सत्कर्मार्जितत्वात्तदर्थमभिचेष्टा लकवत्‌ ॥ ४६ ॥ (९१०) ` 
उस ( पुरुष ) के कमं से कमाया होने से उसी ( पुरुष ) के लिये सघ 

चेष्टा हे, जेषे लोक में ॥ 
जैसे लोक में कुठारादि को सनुष्य बनाता है आर फिर अनुष्य के लिये 

हो garaf ara देते हैं, ऐसे ही इन्द्रियों को पुरुष अपने पूवे कसे 

( प्रारब्च ) से अजित कियाकमाया है, इस fea इन्द्रियों की अन्निचेष्टा . 

' (सब चेष्टायें ) उस पुरुष के अथे gral हैं मौर होनी चाहिये ॥ ४६ ४: 

» समानकमेयोगे बहुः प्राधान्यं छोकवल्लीकवत्‌ ॥१०॥ (११९) 
बराबर छे कान करने पर भी बुद्धि की प्रचानता है, Fa छोक Fu 
यद्यपि सन महुङ्कार और ATT आदि ससान कास कर ca बुडि 

को क्रिया मुख्य वा प्रधान सानो mait, Ha छोक में राजा ne e 

भादि सन्तो gata का समान भाव से पालन करते हैं तौ भो सन्त्रो को 
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प्रधानता मानी जाती है, इसी प्रकार राजा पुरुष है तो सन्त्री बुद्दि है भोः 
अन्य इन्द्रिये wad हैं 0 
लोकवत्‌ पाठ की द्विराइत्ति आध्यायसमासि के सूचनाथे है ॥ ४५ n 
इस प्रकार पुरुष के प्रयोजनाथे ब्लोग मोक्ष सम्पादूनाथे प्रकृति को gay, 
सीन प्रवृत्ति और उस से अन्य अठारह १८ तरुण इस ह्वितीयाउष्याय में निरूपित 
fea गये हैं ॥ 


इति श्री तुलसीरामस्वामि-कृते 
सांख्यद्शन-भाषानु वादे 
रिती योऽच्या यः 


nau 
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अशम्‌ 
अथ तृतीयोऽध्यायः 


अब क्रमागत सहाभूतों को उत्पत्ति कहते हैं:- 
४ अविशेषा द्विरोषारम्भः ॥ १ ॥ ( ११२ ) 
अविशेष से विशेष का आरम्म है ॥ 
शान्त घोर मूढ इत्यादि विशेषों र हित=भविशेष=पञ्चृतन्मात्रों से विशेषः 
स्थूल-सहाभूत जो पृथिवी जल अग्नि वायु आकाश हैं जिन में शान्तता 
घोरता Year आदि बिशेष भेदू हैं, थे उत्पन्न होते Fug u 
* तस्माच्छरीरस्य ॥ २ ॥ ( ११३ ) 
उस से शरीर की ( उह्पत्ति वा आरम्भ है ) n 
उस भहाझूतपञ्चक से देहों को उत्पत्ति होती है ॥ २ ॥ 
कै सट्वीजात्संसृतिः ॥ ३ ॥ ( ११४ ) 
उस के बीज से data होती है ॥ 
उस स्थल देह के बीज ( ९ अहंकार, २ बढि, ३-9 पश्ुतन्मात्ना ८-१9 


दृश इन्द्रियें इस १७ तरवो के लिङ्ग शरीर से dala भयात्‌ जन्म सरण का 
| मवाह पुनजन्सादि पुनमेरणादि होता है ॥ ३॥ और- 


* अविवेकाच्च प्रवत्तनमविशेषाणाम्‌ ॥ २ ॥ ( ११४ ) 
wa तक विवेक हो तब तक अविशेष=प्चुतन्मतत्रों को प्रदत्ति रहतो है ॥ 
ये सूक्ष्म तन्मात्र तब तक स्थल भह्दाभूतों द्वारा Set को seam करते 

भोर भारते रहते हैं और जन्म मरण का चक्र चछाते रहते हैं, जम तक कि 


| पुरुष को अपने स्वरूप चेतन्य और जड़ प्रकृति का विवेक नहों होता। विवेक्ष 
: . होने प्रर मोक्ष है॥ ४॥ 


# उपभोगादितरस्य ॥ ४ ॥ (११६०) 
अन्य ( भविवेको ) छे उपभोग से u ह 
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है कि ag Aamua से जान हो नहीं सक्ता कि = दुःखदायक हैं ॥ 

` ANIA अन्त J ब्रह्मानज्द्दायक है, विना जाने aat में लगा रहने से "H 

araa और ALT से सरणान्तर के हेतु BH को करता ही रहता है, ae 

ही बीजरूप से वृक्षरूप देहों और फलरूप झोगों को उत्पन्न करले रहते १॥ न 
जब आत्मा वा पुरुष एक देह को त्याग कर दूसरे देह को जाता है। 

भागे ( संर्ृति-संसारोन्‍्मुख गति ) चलते समय में उस को सुख होता है! 


दुःख ? उत्तर- ` 
+ सम्प्रति परिमक्तो ZITAT ॥ ६ ॥ ( ११७ è 
संप्रति (defe के समय में ) दोनों से मुक्त होता है ॥ z 


उस समय न सुख होता है, न दुःख होता Qu इस से भूत Bat के Wai 
खण्दित जानो n ६.॥ लिङ्ग शारीर और स्थूल शरोर में क्या भेद्‌ है? तत्त 


# मातापिदजं स्थल प्रायश JATA तथा ॥ ७ n ( ११८ 
स्थल ( देह ) प्रायशः भाता पिता से उत्पन्न होता है और दूसरा (हि 
देह) ऐसा नहीं है ॥ - 
HEM स्थल देह को उत्पत्ति माता पिता से होती है, परन्त लिङ्ग ं (i 
साता पिता से नहीं बनता । प्रायश; इस fea wet है कि ara ख 
उद्भिज्ञाद्‌ को उत्पत्तिविना माता पिता के भी होती देखी जाती है ! * i 
सष्टि आरम्भ में अनैथनी अयोनिजा सृष्टि विना साता पिता भी होती है! 


» पूर्वात्पत्तेस्तत्कायत्वर भोगादेकस्य नेतरस्य ॥८॥ ( ११९ 
एक ( लिङ्ग देह) के ya sera होने और भोग सोगने से झोगायर' 
उसी को है, cat (स्थल) को नहीं ॥ . 
स्यूलदेहसात्र को विना लिङ्ग देह ( १७ तल्वात्मक ) के aia नहीं 
जाता इस. लिये झोगायतनः मुर्त लिङ्ग शरीर है, तथा लिङ्ग शरीर भिह्‌ 
पहले ( Granen में seam हुवा उसो से कार्यरूप स्थल देह पीछे बगे इस 
fea at भोगायतन fag शरीर हो है स्थल नहीं ॥ ८॥ 


is it ee) 
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उच्याय ८३ 


aag का एक लिङ्ग ( देह ) होता है ॥ 
भौ पञ्चृतन्सात्रा, १० इन्द्रिया, सन बुद्धि अहंकार थे ९७ मिलकर एक लिङ्ग 
न शरीर कहाता है जो प्रति cas देह का एयक २ एक एक लिङ्ग देह है ॥ 
k यदि कहो कि जब लिङ्ग शरीर सें मनुष्य पश्च पक्षी आदि भाकार Az 
| नहीं ती प्रतिशरोर एक एक एयक २ व्यक्तिभेद्‌ at साना जावे ? तौ रत्त र- 
i + व्यक्तिमेद: कर्मविशेषात्‌ ॥ १० ॥ ( १२१ ) 
कमेबिशेष से व्यक्तिमेद्‌ है ॥ - 
सब लिङ्गशरीर एक से wat के Ward नहीं बने किन्त विलक्षण कम 
के विलक्षण भोग पाने को बने हैं अतः वे परस्पर एक दूसरे से fra व्यक्ति 
हैं। एक हो लिङ्ग देह सब का होता तौ झोग भी सब काउत एक को होता, 
Waa कमेफलभोग की व्यवस्था न रहती n ९०॥ | 7 
wa लिङ्ग शरीर ही प्ोगायत्तन है तौ CIMT को शरीर ही यों कहा 
५ जाता है ? क्योंकि शरोर तौ झोगायतन ( प्लोगस्थान ) को कहते हैं? उत्तर- 


है + तदधिष्ठानाश्रये देहे तद्वादात्तद्वादः ॥११॥ ( १२२ ) 

| उस ( कमेदिशेष ) के अधिष्ठान ( afgara) के आशय देह में उस 
( देहत्व ) कथन से उस ( स्थूल ) में भो देहवाद है ॥ | 
कमेविशेष का अधिष्ठान ती केवल बुद्धि है, बह्‌ alg लिङ्ग शरोश को 
भाश्रय करती है, इस छिये लिङ्ग शरीर फो जैसे शरीर-प्तोगायतन कहते हैं | 
पेते हो वह लिङ्ग शरीर इस स्थल शरीर को आश्रय करता है इस से इस स्थुल _ 
i को भी शरीर-झोगायतन GEA छगे Tu ११॥ BS 


॥  * न स्वातन्त्रयात्तदृते छायावच्चित्रवच्चु ॥ १२ ॥ (१२३) 
स्वतन्त्र ( बद्धि तत्त्व at भोगों को ) नहीं भोग सक्ता, उस ( देह ) के 


N 


ur, जैसे छाया और चित्र ॥ न ; 
R आश्रय के विना छाया नहीं होती और aa आश्रय के विना चित्र 


गहों खिंच सक्ता, वेसे हो देह के विना agawa wt स्थिर नहीं रइसक्ता, 


रेष थिये देह को झओोगायतन कहा जाता है ॥ १२ ॥ s 
a यदि कहो कि तौ फिर लिङ्ग शरीरमात्र से ही पुरुष को भोग fag हो 
| पगा) स्थूछ शरोर की घ्या आवश्यकता है? तौ उत्तर- 
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O 


. शरीर को उत्पत्तिमान्‌ gaa हैं अतः वह भणुपरिमाण नहों, किन्तु a | 


` हैं और वाणी तेजस्तत्तव से घनतो है इस लिये सन आदि ११ का क्‍ 
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» मूत्तेत्वेषपि न संघातयोगात तर णिवत्‌ ॥१३॥ (१२४) 
qu होने पर ait (छिङ्ग शरोर खतन्त्र भोग) नहीं झोग सक्ता, संघ 


' के योग से, जेसे सुय ॥ 


gua at लिङ्गशरीर अमूत्तं TET है, उस को भोग होवे RAP और a 
सस को ad सी aad तौ भौ झग at संघांत होने पर होते हैं, fa 
संघात नहीं, इसलिये केवल लिङ्ग शरीर मात्र से भोग सिद्दु नहीं होता। तै! 
qà की aa है, परन्तु किसी घट पट भित्ति atfe पर पहु कर ही प्रती; 
होती है, स्वतन्त्र अकेली नहीं ॥ १३ ॥ 

अष gan वा लिङ्ग, देह का परिमाण बताते हैं:- 


» अंणपरिमाणं तत्क्ृतिश्रुतेः ॥ १४ ॥ ( १२४ ) 
बह भणुपरिभाण ( नहीं ) है क्योंकि उस का काये श्रुत है ॥ 5 
 एतस्माजायते प्राणः इत्यादि मुण्डकोपनिषद्‌ आदि श्रुतियों से fi 


१ 


सरिसाण वाला है। “ न” शब्द की पूर्व सूत्र से अन्कृत्ति है ॥१४॥ तपा 


+ लद॒व्वमयत्वशुतेश्रु ॥ १४ ॥ ( १२६ ) 
उस कै अक्षसयत्व श्रवण से झो ॥ 
_ ऊान्दोग्य प्रपाठक ६ खण्ड | में श्रुति है कि अन्नमयं हि सोम्य 
आपोमयः प्राणस्तेजोमयी ATH ॥ Huta सन अन्न का, प्राण अर | 
और वाणी तेज का विकार Zzam से सन बनता है, जल से प्राण 4 


रूप लिङ्ग शरीर अणपरिमाण नहीं होसक्ता, तब उस को सध्यसपरिसाण |. 
सानना ठोक है ॥ १५॥ a A 
. यदि कहो कि लिङ्ग शरोर भध्यसपरिमाण ही रहो, परन्तु ती मो] 
लह है, फिर वह संशरण (देह से देहान्तर गनन) क्‍यों करता है.? तो “| . 


+ पुरुषार्थे संसृतिलिंङ्गानां सूपकारवत्‌ ॥ १६ ॥ (१ 
लिङ्ग शरीरों को गति पुरुष के लिये है जैसे रसोइये को ॥ | 


Aa fan, Rail अहते. उजा लो-पक्याला (रत | ; 
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| में जाला है, वह अपने लिये नहीं, किन्लु राजादि नपने खासी के लिये जाता 
है, वेषे ही लिङ्ग शरीर का गसनागसन पुरुष छे छिये झोगसाधनों के संग्रह 
मौर Margaret है॥ ९६॥ आब स्थूल देइ का स्वप घताते F: 
* पाज्ुभौ लिकोदेहः ॥ १७ ॥ ( १२८ ) 
agyat का विकार ( aga ) देह है ॥ 
एथिवो जज तेज बायु और आकाश इन पञ्चस्थूछ agg से स्थल शरीर-देह - 
Bega होता है ॥ १9 ॥ अन्य सत- > 
* चातुभतिकमित्येक्के ॥ १८॥ ( १२९ ) 
कोड फहते हैं कि ( देह ) चार महाभूतों का विकार है ॥ 
जो आचाये आकाश के अपरिणालीपन को छक्षय में घरते हैं, वे ४ महा- 
gat का विकार ही देह को सानते हैं, आकाश भो देह में रहो, परन्तु मुख्य 
फरके CIS देह चारों स्थूछ gat से ही बना है ॥ १८ ॥ 


+ ऐकभोतिकमित्यपरे ॥ १९ ॥ ( १३० ) 
अन्य आचाये एङ ही Aaya छा विकार देह को मानते हैं ॥ 
यद्यपि पाञ्चों भूतों से देह छो उत्पत्ति है, परन्तु पाथिव देह चो एथिवो 

सें से उत्पन्न छोकर अन्त में प॒थिवी में ही ढीन होते देखे जाते हैं, इस स्थुल 
विचार से चे लोग देह को Patas ही कहते हैँ ॥१९॥ यदि कहो कि देह 
ही चेतन amin है, पुरुष कोई पथक्‌ चेतन नहीं, तौ उत्तर- 

न साँसिठिक चेतन्यं प्रत्येकाऽदृष्ठेः N २० ॥ ( १३१ ) 
स्वाभाविक चेतनता नहीं बनती, क्यों कि प्रत्येक (भूत) में नहीं दीखती ॥ 
क्योंकि fast आदि प्रत्येक्ष भूत में चेतनता नहीं, अतः पांचों वा 

चारों घा एक ही भूत छा विकार देह को सानो, तब भो देह में अपनो 
) स्वाभाविक चेतना नहीं 2 ॥ २० ॥ भीर- ॥ 


+ अपडुमरणाद्मभावश्न ॥ २१ ॥ ( ९३२ ) 
| (स्वाभाविक देह में चेतनता होती ली ) संसार में सरणादि न होते ॥ 
| AR पच्चभूरवो हो में खाजाविक चेतनता होतो ती कोई न भरता क्यों 
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इच्छादि wet लिङ्ग चेतन आत्मा के हैं, न कि अचेतन अन्तःकरण के॥ र 


qa UAHA के छने देह से 
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HA उसके निश्रछ जाने से aR होसे हैं, 
स्थाप्ताविक शपनी निज at चेतना ( faa 
युरुष के ) होती तौ कोई देहघारी छभी न भरता, न कसो SFE में जाता 
myu यदि कहो कि ४ gat में एयक्‌ २ चेतनता नहीं Bt हो, at क्षी संयोग 
से सद्शक्ति के समान चेतनता उत्पन्न हो जाती है, तौ उत्तर- 


ॐ सदशक्तिवच्चे त्‌ प्रत्येकपरिदृष्टे सांहत्ये agg ॥२२॥ (१३३), 

यदि सद्शक्ति के समान सानो सौ वह (agafi) तौ प्रत्येक में अनुमान 
दृष्ट है और मिलने पर उन्न का प्राकट्य सात्र होता है ॥ 

प्रत्येक द्राक्षादि में छपी हुई agaf संहत होने पर प्रकट हो जाती 
है परन्तु एथिवी आदि में छिपी हुद्दे चेतलता का कोई प्रभाण नहीं ' grey 
में छुपो मद्शक्ति तौ वेद्यक शाखा दिम्रमाणसिदु है जो न्‍्यायद्शनच ६०९ से ३ 
‘aa में भी प्रतिपादिस है । यथा- 

“जो लोग इच्छा, FI, प्रयन, सुख और दुःख को केवल अन्तःकरण की 
at सानते हैं चन के सत का खण्डन गोतम सुनि भी कंरते हूं: 

ज्ञस्येच्छद्रेषनिमित्तत्वादारम्भनिवृक्त्यो: ॥ न्याय० [३०६] 

` र०-ज्ञाता को प्रवृत्ति भौर निवृत्ति ही इच्छा और द्वेष का सूल होने १ 

(इच्छादि आत्मा [ युरुष ] छे लिङ्ग हैं ) ॥ 

आत्म! पहिले इस बात को जानता है कि यह भेरा सुखसाघन है att 
यह दुःखसाथन | फिर जाने हुवे सुखसाथन के ग्रहण और दुःखसाधन a 
त्याग करने को इच्छा! करता है, छुच्ठा से युक्त हुवा सुखप्रा छ Gre ge 
निवृत्ति के लिये यल करता है । इस प्रकार ज्ञान, इच्छा, naa, सुख और दुख 
इन सबका faq एक के साथ सम्बन्ध 2 वह आत्मा ( पुरुष ) R ı इस fal 


कि पुरुष की चेतनता सानने 


तब्निह्वत्वादिच्छाद्ेषयो:पा्थिवाद्येष्प्रतिषेष: ॥ न्या० RE 
पू०-इच्छा और द्वेष के प्रवृत्ति और निषृत्ति का feg होने a q 
aR ( gat के सद्भात-शरीर ) में ज्ञानादि का निषेध नहीं gr asa) 
प्रवृत्ति और निवत्ति के fag इच्छा और द्वेष हैं अथात्‌ इच्छा से मेँ 


'भौर द्वेष चे Gaia VAL लोड से, Dare ss Be शरोए के |. 


५८ 
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हैं, क्योंकि घन छा sraa Gut से है आर चेष्टा का आश्रय शरीर है, aa 
एव PSIG शरोर छे ही ad हैं ॥ आगे उक्त यक्ष में दोष दिया है कि- . 
परश््वद्ष्वास्म्भानलृत्तद्‌शेनात्‌ ॥ न्या० [ ३१९ ] 
कुस्मा ढुप्वनुपलब्धेरहेतुः ॥ न्या० [ ३१३ ] 
. च°-कुठारादि स anen और निवृत्ति तथा कुम्न्नादि में उन की उप- 
apu स होने से ( शन्न हेत अहेत है ) ॥ 
aig mea (agii) और निवृत्ति के होनें से इच्छादि शरीर क्षे gu 
सानोंगे ती कुठार आदि साधनें में at ज्ञानादि की अतिष्याप्ति होगी घ्यों कि 
कुठार जादि में क्षो ugha और fagha रूप क्रिया देखने में आती Be 
इसी प्रकार Senile सँ nghy और बाल आदि में निवृत्ति छे होने पर at 
इच्छा और gu at उपलब्धि उन में महीं होती, naga इच्छा और द्वेष के 
प्रवृत्ति और निवृत्ति feg हैं, यह हेतु हेत्वाझास है॥ आगे प्रतिपक्षी छे हेतु 
का खण्डन करके fagta कहा हैः- 
नियभानियमौ तु तद्विशेषकी ॥ न्या० [ ३१३ ] 
इ०-उन ( इच्छा और Fa) के Raw तो लियस भौर अनियस Fa ' 
stat ( प्रयोक्ता ) की इच्छा भौर ggas प्रवृत्ति भौर निवृत्तिं 


, भपने आश्य नहीं हैं किन्त प्रयोञ्य (शरीर) के आश्रय हैं। प्रयुज्यसान gat 


में प्रदत्त और निवृत्ति होती हैं, सब में नहीं, इस लिये अनियस st उप- 
पत्ति है और आत्मा (पुरुष) को प्रेरणा से भूतो में इच्छा दवेषतिनित्तक प्रवृत्ति भौर 
निवृत्ति उत्पन्न होती हैं, विमा प्रेरणा के नहीं, इस लिये नियम, को उपपत्ति 


. हे। तात्पर्यं यह है कि इच्छा और द्वेष प्रयोजक ( जात्मा-पुरुष ) के आश्नित 


हैं और प्रबृत्ति व निवृत्ति प्रयोज्य ( शरीर ) के आश्रित हैं, अतएव इच्छा दि 

आत्मा ( पुरुष ) ही के लिङ्ग Fu आगे इच्छादि अन्तःकरण के धमे न होने 

में दूसरी युक्ति कही है: ` 

यथे क्तहेतत्त्रातपारतन्त्र्यादकृताभ्यागमाञ्च न मनसः [३१४] 
o-s% हेतु से, मन के परतन्त्र होने से और बिना किये ga को प्रापि 


होने से ( इच्छादि) सन Raat नहं हैं ॥ 


इस सूत्र में सन्त शब्द्‌ से शरीर, इन्द्रिय और मन तीनों का TET करना 


ह चाहिये । जात्मसिद्धि कै अब तके जितने हेतु यहां न्याय में कहे गये हैं, उन से 
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इच्छादि का आत्न लिङ्ग होना fag ही है, उन a अतिरिक्त सन जादि के | 
परतन्त्र होने से झो इच्छादि सन के धमे नहीं हो सकते क्योंकि सन आदि क्रिया |. 
में स्वतन्त्रता से नहीं किन्तु आतमा ( पुरुष ) को प्रेरणा से naa होते हैं। इस छे | exe 

अतिरिक्त यदि सन आदि को खतन्त्र क्षत्तों साना जाने दी अकूताश्यागम् ; 


रूप ( करे कोषे और भरै ME) दोष आता है क्‍योंकि शुभाउजुन् कर्मों को ६ 
ब्वलन्त्रता से करें तौ ये, और उन का फल जन्मान्तर में अयना पड़े अन्य (कन 
अन्तःकरण को att यह हो नहीं सकता ॥ पुनः इसी की gfe फी हैः- 
परिशेषाद्यथीक्तहेतूपपत्तेश्च ॥ न्या० [ ३१४ | 
` छ0-परिशेष और रक्त देतुओं की उपपत्ति से भी (चानादि erent के असे हँ) 
शाश्च यह बात उपपत्तियों चे fag हो गद कि ज्ञामादि- च aT, सन और 
शरीर के चसे नहीं हैं, तब इन से शेष क्या रहता है? TET बस आत्मा (पुरुष) शे। 
के चने ज्ञानादि स्वतः fig होगये। इस के अतिरिक्त न्यायशाख में इस से पूर्व हो 
जो भात्मसिद्धि के हेतु दिये गये हैं, यथा-”दशेमरपशेनाभ्य सेक्ष थेग्रह णात 
इत्यादि; उन से भी चानादि fag आत्मा के ही fag होते हैं ॥ आगै wala 
का At आत्मगुण होना प्रतिपादन किया हैः- 
स्मरणन्त्वात्मने ज्ञस्वामाव्यात्‌ ॥ न्याय० [ ave | 
 उ०-च्चाता का खभाघ होने से स्मरण झी आत्सा फा ही थमे है ॥ 
स्मृति ज्ञान के झाखित है, षयोंकि जाना, जानता हूं, जानूंगर रत्यादि 
त्रेकाछिक स्मृतियां ज्ञान छे हारा हो seas होती हैं। जब छान आतमा कां 
mara है भयात्‌ ज्ञान और चेतन ( पुरुष=आटला ) झा तादूट्स्य TFIA 
है तब स्मृति, चो उस से उत्पन्न होती है, आत्मा छे अतिरिक्त दूसरे at | | 
क्योंकर हो सकती है ? इत्यादि ॥ इस प्रहार न्याय का मत आ सांख्य के ही | 
समान दै ॥ २२ ॥ | 
५ + ज्ञानान्मुक्तिः ॥ २३ ॥ ( १३४ ) 
WTA से मुक्ति होती है ॥ २३ ॥ 
* बन्चीविपययात्‌ ॥ २४ ॥ ( ९३५ ) 
विपरीत ( उलटे ena ) से बच्चन evar है ॥ १४ ॥ 


» नियतकारणत्वान्न समुञ्चयबिकल्पी ॥ २४ u ( १३६:) | 
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नियत कारण होने से agya और दिकल्र नहीं हैं ॥ 
मुक्ति मौर बन्ध के नियत दो एय्क २ छारण हैं, ज्ञान मुक्ति का और 
बिपरीत ज्ञान बन्ध at इस लिये न लो समुच्चय aula अन्य अनेक कारणों 
| समुदाय छो आवशयकता है और न विकल्प की अर्थात्‌ न यह fener है 
(क ज्ञान से कमी मुक्ति हो, कभी न हो, घा विपरीत ज्ञान से कमी बन्ध हो, 
lent न हो, किन्तु ये दोनों नियत कारण Fi ज्ञान से नियत मुक्ति wz 

“बिपरीत ata से नियत बन्धन होता हो है ॥ २३॥ 

+ स्वञ्नजागराभ्यामिव सायिका5मायिकाम्याँ 
नोभये।मुक्ति: पुरुषस्य ॥ ९६ ॥ ( १३० ) 
जैसे स्वप्न साया (wala) से मोर जागरण अमाया (प्रकृति से एयकत्व) 

ia होता है, 88 ही दोनों ( समुच्चय और fewer) में पुरुष की मुक्ति नहों 
| हो सकती ॥ 
| जैसे स्वप्न में usta का सस्घन्ध नियत है, और जागरण में उस का 
_ हटना नियत है, इस में समुच्चय वा विकल्प नहीं हो सप्त, इसी प्रकार बन्ध 
और मोक्ष के नियत दोनों कारण विपरीत ज्ञान और यथाथेज्ञान ( विवेक 
| ) में भो समुच्चय और विकल्प को अबसर नहीं । जैसा कि वेद्‌ में लिखा 
है कि ” aaa विदित्वाऽतिस्चत्युभेति © यजुः ३१। १८ उस ( परनात्मा ) को 
| चान कर ही सक्ष को प्राप्त होता है, अन्य भागे नहो है ॥ २६ ॥ 

+ इतरस्याऽपि नात्यन्तिकम्‌ ॥ २७ ॥ ( ९३८ ) 
( ज्ञान से बतर=कमे का फल भी अत्यन्तदुःखनिवृत्ति नहीं है ॥ 
जानवे इतर=्सिन्न=कसे का फल झी दुःखत्रय को अत्यन्त निदत्ति= 
[We नहीं हो सक्ता, क्योंकि ant ea भायिक हैं=प्रकृति के सङ्ग से बनते 
| हैं, कलि सकब taa तसस्‌ तीन गुणों वाली है, इस लिये उस के सङ्ग तक 
| पुष का सोक्ष सम्झव नहीं ॥ २१ ॥ | 

% सट्कलिपतेऽप्येवम्‌ ॥ ३८ N (१३९). 
मन से संकल्पितसात्र कमै में झी यही बात है ॥ 5 
यदि कहो कि शारीरक कमै मुक्ति न करासकें ती न सद्दी, सानस कमे= 
| 'प्रासनादि तौ ऐसे हैं जिन में प्राकृत सम्बन्ध तहो, उन से ती सोश हो जायगा ? 


NDS ७ 
> F; 
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उत्तर यह है कि नहीं, wife wae सङ्कल्प wl सन के घाकन Hy 
asa हैं=भायिक हैं । सयिक से भोक नहीं, बन्धन हे है ॥ २८ ॥ 
we उपासना दोनों से मोक्ष नहीं at वेद्‌ में कमे उफासलए gay, i 
छा प्रतिपादन wl किया है? Baw जान ही प्रतिपादनीय था ? कने उपा ॥ 
ती व्यर्थं रहे? sat ` ~ ia 
+ सावनोापचयाच्छुट्ठुस्य स्वे NGAIA ॥ २९ ॥ ( १४०) 
भावना के संग्रह से gg ( पुरुष ) को wa (Sa) होजाला है, | i 
ama I ` ` E 
जैसा कि पुरुष प्रकति से (ama से) ज्ञानी चेतन है, ठीक aa 
wa Qarar है जब कि भावनात्ध्यान का उपचय-प्रतछसझूय हो । 3 
“ठपासना का आङ्ग है, उपासना को योग्यता खक मुष्ठान से होती 2 
लिये कमे और उपासना व्यथे नहा, किन्तु “Saale का'णि०” यजः yol 
के अनुसार खकमोनुष्ठान से अन्तःकरण gg होतर है, ug अन्तःकरण 
ध्यानादि उपासना बनती और उपासना से पुरुष को saman 
योग्यता होतो R ज्ञान से ( सूत्र १३४) के भनसार मुक्ति होती है । क 
लिये वेदने क्तम से उत्तरोत्तर अधिकारी बनाने के लिये qa उपासना | f 
काणडत्रय में उपदेश किया है॥२९॥ अब उपासनाडू-घ्यान का वर्णन करते है| फे 
+ रागोपहतिध्यानम्‌ ॥ ३०॥ ( १४१) 
राग फ्रा नाश ध्यान है॥ , ss 
चित्त को aggart के हेतु शब्द स्पशोदि विषय हैं, विषयों में भगुर 


श 
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ea ( चारणा ) में प्रत्यय ( खान ) का एकता रहना च्यान है ॥ 

करिशी देश में जन चित्त wa जाय ag at चारणा है और चारणा 

Wy ही जब अभ्यास परूज'ने से चित्त fea agl, किन्तु उस देश का ( जिस 

| oe में चित खगाकर चारणा को थी ) wie एकसा बना रहे, इस 

को उम देश का ध्यान घाइते हैं ॥ इस प्रकार योगानुकूल ही सांरूय है ॥ 

) are लंध्य sat को ब्रस का ध्यान ससककर खस में asa Fi ब्रन 
।ङ्मनसाउतील है, बाणी और सन ( चित्त) का विषय न होने से aw को 
९ 1रणा था ब्रह्म छा ध्यान data नहीं, किन्तु जहां कहीं “aw का ध्यान? 

| अन्यत्र शासकों में कहा Jagi “ध्यान” शब्द से सांख्य योग GUAT का छा क्षणिश् 

U जान विवक्षित नहीं, फिन्तु जात्मा में जो (प्राकृत सन वा चित्त नहों , झ्ञान- 

Ml gies है, CEA AW को जानना ही ब्रह्म का ध्यान समझना चाहिये ngot 


। & तृत्तिनिरोधात्तत्सिठ्ठिः ॥ ३१ (R) । 
| वृत्तियों को रीकले खे उस (ध्यान ) को सिद्धि होती है ॥ - 
| aa al वृत्तियों को रोकने से ध्यान घनता है । जैसा fa योग शास Ñ 
| कह आये हैं। देखो सूत्र ” योगञ्चित्तदृत्तिनिरोधः” (२) इस से यह भी स्पष्ट है 
॥ कि यद्यपि सांख्य में चित्त शब्द का व्यवहार न करके सन afg अहं कार इन ३ 
i को हो अन्तःकरणत्रय कहा छै परन्तु ठीक Magra के भाव st लेकर ही 
| सांख्यकार इस सूत्र ३१ को रचते हैं जिस से. इन्हीं सन भादि तीनों मै सां- 
| रुपाचार्य को चित्त का amata अभिसत प्रतीत होता है ॥ ३९॥ 
... वृत्तियों को किस प्रकार रोका. जावे ? उत्तर- ; 
+ घारणासनस्वकर्मणा तस्सिद्विः ॥३२॥ ( १४३) 
धारणा आसन और aad से उस (दृत्तिनिरोध) कौ सिद्धि होती 2 n 
चारणा, आसन और GR का वर्णन आगे सूत्रों द्वारा स्वय भाचाय 
| करते हैं| यथा चारणा- i att 
| # निरोचश्छदिंविधारणाभ्याम्‌ ॥ ३३॥ ( ९४४ ) 
र ait निरोध होता BU छ 
| a Saas और oe प्राणायांम=विचारण इन दोनों के 
| करने से निरोध सिद्ध होता है । इसी प्राण के निरोध को धारणा wea हैं ॥३२॥ 
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* स्थिरसुखमासनम्‌ ॥ ३४ ॥ ( १४४ ) 
शो स्थिर सुखपूवंक बैठना है ag आएन है ॥ 
यद्यपि स्वस्तिकातन भादि भेद से योगशाख में अनेक जासन a 
परन्तु उन में मुख्य लक्षण आसन का यही है कि जिस प्रकार बैठने Af 
रता कौर सुख हो, किसी प्रकार की चञ्चलता वा दुःख न हो ॥ थो गशा। 


भी ठोक इन्हीं शब्दों का ऐसा ही सूत्र इसी आशय फा है जो सन्धा छ, 


का ४६ (७७) at सूत्र है ॥ धारणा का वर्णन भी उल्लिखित योगद्शन क्‍ 
विभूतिषाद सूत्र १ (१०७) में किया गया है,वह झो इस सांझय के gea है। 
आगे तीसरे काम “asa का निरुपण करते हैं:-- 
» स्वक्मे=स्वाश्रमविहितकमाऽन ष्ठानम्‌ ॥ ३४ ॥ ( १% 
अपने आश्रस के छिये विधान किये हुवे कमे का अनुशाग करना=ला' 
रहाता है N 
वेदादि शास्त्रों में जिस २ ब्रह्मचया दि आश्रम में जिस २ सन्ध्योपासना 
कसे का विधान feat गया है उस २ को उस २ विधि से करना-इस का 
खकसो नुष्ठान है ॥३५॥ भे तीन उपाय १-घारणा, २ आसन, ३ स्वकमै बह 
गये, जिन से ध्यान को fate होती है। आगे और भी उपाय 


# वैराग्यादभ्या साच्च ॥ ३६ ॥ ( १४७ ) 


वैराग्य और अभ्याससे भी ( वृत्तिनिरोध होकर घ्यान होता है )। 


यही बात इन्डो शब्दों में केबल समास करके योगद्शेन में कही 
है। यया- 


अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्रिरोधः ॥ योग० [ १२] | 


( बार ३ रोकने क्के ) Atal” NT घेराग्य a चित्तवृत्तियों ) 
निरोध होता है॥ न्‌ : 


चित्तवृत्ति एक नदी के उतार है जिस की रं ad 

सको दो चारें Fi पुण्य ale 

: दो स्थानों को वे दोनों घारे बहतो हैं। जो Aan रूप ऊपर Soe at) 
| ə विवेक रुप नोचे देश में बहतो है, ag पुण्य स्थान को बहती gay 
SENSI रूपर के बोझ वा qata से जविधेकरूप नी चे देश में बहती है 9 
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पाप स्थान को बहती है । इस लिये बार वार अभ्यास करके और पापवहा 
धारा के परिणाम quantal और अलिनताओं के विचार करने से sena 
हुवे वेराग्य द्वारा इन का निरोध करना चाहिये। बेराग्य से विषय का स्त्रोत 
बन्द किया जाता है, और विवेकोरपाद्क शास्त्रों के अभ्यास से विवेक स्त्रोत 
क्षो SUT जाता है, इन दोनों छे aula fanaa होजाता है ॥ 


amata और चैराग्य का अथे बलाने को योगद्शंन सें अगले ये सूत्र हैं:--- 


तत्र fat यत्नोऽभ्यासः ॥ ९३ ॥ 
सन (अरूपास बैराग्य दोनों) में से ठहरावका यन करना अस्थास काता है॥ 
धृत्तिरहित चित्त का saua स्थिति कहता है, उस aa के लिये 
aa पुरुषाथे seag ( हिम्मत ) करना अपोत्‌ fata के संपादन करने को 
इच्छा से उस स्थिति के साथनों का अनुष्ठान ( असख ) करनाजअस्पास है N 
आये aad योग सूत्र सें अस्था की रीति और gat संपादून करना 
बताया हैः- 


स तु दीचंकालनैरन्तयंसत्कारासेवितो दृढभूमिः ॥ १४ ४ 
मौर वह ( अस्यास ) बहुत BS लक लगातार झले प्रकार सेवन करने 
से दृदभूमि हो जाता ( wg tes जाता ) है ॥ बहुत काल WM लगातार 


ततप awed विद्या अद आदि सत्कारपूर्देक अध्यास gs हो जाता है ॥ 


वार २ अस्यास और इतर पदाथा से वैराग्य ( अप्रीति) वा अलिप्तता होने 
से चित्त एकाग्र होता है अन्यया चित्त जहा चञ्चु है, इस के भीतर अनेक 
Sags कुसङ्कलप उठा करते हैं। चित्त को गति रोकने वाले को प्रथम परः 
भात्मा से यह भी माना करनी चाहिये fe हे भगवनू ! मेरे भन में, बुरे 
सङ्कल्प न उठें, शभ सङ्करप उठें । जैसा कि वेद्‌ में प्राथेना का उपदेश R- 
4 5 NAT 
यज्जाग्रतो geia Sa तदु सुप्तस्य तर्थवात। 
Rand ज्योतिषां ज्यातिरेक तन्मे मनः शिवसङ्कुटपमस्तु ॥ 
यजुः ३४ । ९ ॥ 
हे भगवन्‌ | ` झे. सनः ) वह, ac, सन्त ( शिवसङ्कल्पम्‌) अस्तु ) 
गवस्‌ ! ( तत्‌, से, ) वह, ददति) जो जैसे, जल a 
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ea 
जाता है (तत्‌, SAS, उ, तथा, एव, एति ) ag, RA का, सी, ले), हो जाता 
हे (Raq) दिव्य है ( एकं, ज्योतिषां, ज्योतिः ) एक) Dp ज्योति 
है। aad यह है कि मन जिस प्रकार जागते समय में विषयों मे दौहा २] 
फिरला है, उसी प्रकार खप्न ( निद्रा ) में की, जब कि हाथ नहीं चलते, पेर 
नहीं चरते, कान नहीं gaa, नाक नहीं सूंघतो, आंखें agi देखसी, त्वचा 
agt Sat और THEI बाहर के व्यापार बन्द होते हैं, तब झो सन दौइदे | 
में वैसा ही फरतीछा रहता है, जैसा कि जायते सभ्य में । अश्र सनुष्य अपनी 
शक्ति भर इस के रोकने सें श्रम करता है और नहों Tsar तो छस से फम | | 
इस को गति को घुराह से UA कर छाड छो ओर को ही Rear चाइियै। 
उन भजाइयों में इ को बहुत दिनों तक दौड़ने देवे at उन (netaat) के बदले 
यरसात्मा प्रसक्ष होकर इस अससथे stare को सन रोकने का छा नश्य देते 
हैं और जब यह रुपा होतो है, तब सानो कार्थसिद्ठि में देर यहीं रहतो। 
इस प्रकार मन को रोकने से पहिले शुभर्सानष्ठान के लिये ses देना 
चाहिये । जिस से हुई इश्वर की कूपा से इस के रोकने का सरमण्यं प्राप्त ही। 
कदाचित्‌ पाठक यह पूछेंगे कि-जब छि परमात्मा ‘ बःङ्ननोतोत ? अर्थात्‌ 
वाणी और सन का विषय नहीं है, सन उस को नहीं पहचान सकता क्यों हि 
ag प्राकृत स्थल है अतः ag yaa परमात्सा की अहि नहों कर ढ 
इस लिये सन उस की भक्ति झा साधन हो नहीं तो फिर उठ को atest 
सन केसे छगे ?. ह a 
इस का उत्तर यह है कि यद्यपि सन साक्षात्‌ परमात्मा की अक्ति का साथ 
नहीं तथापि हसारा ज्ञान जो सन at RA हुई इन्द्रियों के द्वारा क्षीण etal | 
Aga है वह क्षीण होना बन्द हो जावे और क्रमशः बढ़ता जाते, जिए | 
हम उघ सहानु उच्च, मन की गति चे दूर, परन्तु आत्मा में ही स्थित परसाली 
की भल्तिकर सकें । जिस प्रकार एक नहर छे खेतों में पामी देते हैं परर | 
खेत प्रानी के agra से ऊंचे हैं उत्त में पाती नहों प्रहुंच या क्यों कि वह बा al 
- बहा जाता 2 किन्तु यदि उस पानी का आगे के बहाव फा सागे रोके दिया 
जसा कि सलीपर डाल कर नहर वाछे पानी को ऊंचा फर देते हैं at 37% 
ES खेतों में सी पानो की गति हो जा सकती हे.जित सें कि इस से प्रथम घा 
` जा सकता च१००हीक' इची भरमि द प रिसिक्ञान जीर बे | 


। ह. agha हो नहीं किन्तु fear मी दै, 


न Raw उस आध ag चौड़ी सडक पर च 


TRN . ३ 
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O O a a सन सन फपमनि मस्त क्‍नननसससससससस< 
इन्द्रियों हि छिद्रों के द्वारा niaan agt ( फुल्या ) छे पानी के समान बहता 
है ती झडा फिर उस शपरि शिव आर अत्यन्त उच्च परसात्स तक कसे पहुंचे ? 
areg GUTTA यथाये में इन्द्रयछिद्ठों हारा बहता है auta विषयों Aaa 
डोला TAT है, इछ छारण उस जै और Ht aaar ही जाली है। सक्ष जानते हैं 
faam को देखणे का काम बहुत पढ़े at दुर्शनशक्तिघट जाली fy । चछने 
से पांव यजाते हैं । सुनने चे कान घकजाते Fi इसी प्रकार San से 
gig थक जाती है । स्मरण GIR छो बहुत बात हों तौ स्खृलि qan Bt - 


~ 


(न लोगों का छैन देन Ag है वे तौ उसे स्मरण रख सक्ते हैं, परन्तु जिन का 


व्यापार uga है बे स्मरणाचे रजिस्टर वा घही और Tee fae २ खाते का 
कागज लिखते हैं और सिस पर भौ प्रायः भूलजाते हैं। कारण यद्टी है कि aa 
विषय के agat® से ज्ञान सब में पोहा ३ बंट जाता है । जब fa सांसारिक 
पदार्थों & azar में भी स्मृति de जाने से कठिनाई होती है सौ पर- 
मात्मा, जो श से Geran है, उस के जानने मे faaat कठिनाई पढे सो सत्य 
3 । इस छिये परमाध्सः की अह्नि के afrerat घुरुष को इन्ड्रियव्यापार से 
हटाकर ज्ञान को नहर के घानी के सषाम रोक झर उच्च खनाना चाहिये A 

परण्त एक वार यह समकने ATA से काम agt चल सक्ता fa क 
Br बाहर a जाने दिया जावे, किन्तु सब छोग नित्य देखते ह * y 
विद्यार्थी को पाठ वा अथे का चान घारर दिया जाता है परन्तु वार हर 
अभ्यास कै fant छान नहीं ठइ्रछ । जब हम wen पर चलते हैं आर 


SAAT २४.अङ्कछ ( ९॥ फुट ) gta को चौडाइ से अधिक अपेक्षित नहीं 


होती अपात्‌ चाहे सड़क १० गज़ चौड़ी छो, परन्तु हन इतने 
चौड़ाई पर चलते हैं। हमें यह चान भी है फि सारे लिय सिट 
से afis चौडाई की आवश्यकता नहीं, परन्तु ष्या हैं aa बकरी नही 
पर झो Raq जाथ गज़ ही चौड़ी हो, सगमता से च x = = ae 
जब तक ऐसी सङ्कखित सड़क पर चलने का अस्यास T हो, BH 


cae, asata को सहिला अपार ईध अन S 
ले नहों चल सकते । किन्तु छ सकते हैं प्रत्यत उस से भी अत्यन्त 


गो Sas 
1 हे 3 रषे (रज्ज ) पर भी चल सकते है जे 
सङ्कुचित केवल एक अङ्कुल भोटे NR ( लक ce जाने का भी शय है, 


गज AA 
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जो gal से दूर है परन्तु अभ्यास बड़ी बस्तु है, अभ्यास के द्वारा fy 
aiad कितनी भो रक्त हों, faeg हो सक्ती Fu आगे योग में देरा्य छ 
वर्णन किया हैः- | 
~ A (aad s ( 
दृष्टाउनुश्रविक्घिचयविदष्णस्य वशी का रसंज्ञा वैराज्यम्‌ ॥१४।| | 
देख और ( ma से सुने Aadi की at से रहित ( चित्त का) í 
यशोकार वैराग्य कहाता है 7 i 
aa पान मैथनादि सांसारिक और सरणानन्तर अन्य जन्मों, अन्य लोकी | ' 
तथा अन्य यो नियों सें शास्त्रानुधार मिलने बाळे प्रारलौ किक विययों में से उनको | | 
असारता जान कर चित्त का हटाना वेराग्य कहाता है । जब ज्ञान बढ़ता है| ' 
at जो विषय सखदायक जान पढ़ते थे बे फिर दुःखदायक झ्या दुःखरूप ही 4 
दोखने लगते हैं और इस प्रकार विषयों में दोघ दी खने से उन का राग जाता |. 
रहता और बेराग्य उत्पन्न होने लगता है। dar कि पूवं इसी सांख्य में cer 


जा चुका है कि- 
न वृष्ठासलस्सिद्विनिक्त्तेप्यनुवृत्तिदर्शनात्‌ ॥१॥२॥ | i 

` सनुष्य के आध्यात्मिकादि सीन मकार छे दुःखं की निबृत्तिरूप सिहं | 
सांसारिक ge पदार्थो से नहीं हो सकतो, क्योंकि उन से इख निवृत्ति होते ही 
तत्काल पुनः दुःख की अनुवृत्ति देखते हैं । कल्पना कीजिये कि एक सनुष्ष 
को झुधारूप दुःख है, उस को निवत्ति के लिये ag दो पहर के १२ बजे ६ 
Beis भोजन करला है और सायंकाल के ८ बजे दूसरी घार gar लगती 
24 उस की निवृत्ति के छिये फिर ८ Beis भोजन करता है। ऐसा ही faa 
कट करता है yra विचारना चाहिये कि क्या उस की ear १२ बजे से 
ह से हा ८ घण्ट के लिये निदत्त हो जाली है? कदापि नहीं । अच्छा 
AUS बजे gara थो ? अवश्य थी । झ्या इस से ga न थी ? नहीं २ कुछ | 
„ र कुछ अवश्य थी किन्तु बह ८ छटांक की चा ut सायङ्काल ८ बजे पूरी |. 
X on Bt है, बह ४ बचे at चार छटांक की war Ce at और एक añ 1 
दोपहर को फ्री एक azim at Wat ut 4 ॥ BE क्रमशः एक २ घण्ट E 
N agat जाई औौर बढ़ते २ ठीक आठ बन्ने qa: yaad | 
eet pub ae हो नही, किन्तु बह. खाउ, के ६० वे भा | 


र 


d 


J 
j 
n 


| 
| 
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एक मिनट में १ छटांक का ६० वां भाग wea at अवश्य ati भानो खिस समय 
दत होकर दोपहर को उठ थे उछी सनय से ag पिशाची छचा साथ २ फिरती 
| और बढ़ती जरती यो । इसी प्रकार अन्य ait किडी दुष्ट पद्‌ से दुःख छी सवे या | 
|| निवृत्ति नहीं होती, ath सांसारिक ससस्त साधन जिन से हम दुःख को 
| निवृत्ति मर स्थिर शुख को प्राप्ति की इच्छा करते हैं ओर इसी प्रयोजन से 
| अनेक प्रकार के कष्ट सह्‌ कर झो उन छे उपाजेन की चेष्टा करते हैं, वे सब 
| खयं gt स्थिर नही, किन्तु प्रतिक्षण नाशोन्मुख दौड़े जाते हैं।तब हमें क्या 
| शुख दे सकते हैं ? इस प्रकार विचारा जावे सी बहुत सहज में दृष्ट सांसारिक 
पदार्थों की असारता समक में आजाती है, तब फिर इन सें ऐसा राय करना 
| नेसा कि सर्वेसाघारण करते हैं, बद्धिसान्‌ को नहीं रहता । जब यह समझ में 
भाजाता है ant इन विषयभोगों से घैराग्य उत्पन्न हो जाता a ॥ 
| इसो प्रकार अन्य देह गेह आदि को मी नश्वरता समर पड़ती है तब 
उन में राग नहीं रहता झीर वैराग्य उत्पन्न हो जाता हि. wag ॥ 

इसी अध्यप्य ३ सूत्र २४ में बन्धोविपयंगात्‌ फहा था, अतः आगे 
विपयेय के y भेद वर्णन करते हैं:- छ 
.. * विपर्ययभेदाः पञ्च ॥ ३० ॥ ( १४८ ) 
' विपयेय के पांच भेद हैं ॥ j 
| योगद्शन में इन्हीं ५ विपयेयों के नास १ Ha रक्खे गये हैं । थे ये हैं:- 
| taiar, २-भ स्मिता, ३-राग, ४-द्वेंष और ५-अ मिनिवेश । इन पाञ्नों 
“ के ज्ञानाथे Maga पाद्‌ २ सूत्र ३ से ९ तक देखिये ॥ सांख्यद्शेन के सभी 
4 aran और भाष्यक्षार एऐकसत्य से योगदर्शन वाले ५ Har को ही ५ विपयेय 
[र Pea में कहे भानते हैं, अतः यह निविवाद्‌ ही है॥३०॥ . _. 
| अब विपयंय की कारणभूत अशक्तियों का वर्णन करते हैँः- 
| * अशक्तिरष्टाविशतिधा ॥ ( १४९ ) . 


4 
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(9 gat) के घमो छे चोद न लगना होता È n 


५५ t 
ga 


_ सिद्धिया और होतो हैं। १-अणिमा-देह को gan कर सकसा । देह | 
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# सिदिरष्टया ॥ ३द ॥ ३९ ॥ ४? ॥ ( १४१ } 


fafy आठ प्रकार छी होकी हैं भ न 
ae अशक्तियों छे थे नाच हुँ-गुदा, उपख्य, हाय, पाअ, J 
५ कसैन्द्रिय, शान, त्का, आंख, Te, नहळ से पांच खाले FRY, न्या रश ॥ २ 
इन छौ ९१ जशक्ति अथं गत्‌ कमणः-उल्सर्ग की अशक्ति भानन्द्‌ को अश 
करने की अशक्ति, गनन की अशक्ति, वचन को अश प्ति, श्रवण ait अश, 
स्पर्शं की भशक्ति, दर्शन छो अशक्ति, चखने at अशक्ति, dart को अधि 
ofc सनन की अशक्ति ये ११ अशक्ति gF, ९ हुष्टि किन का आगे बर्णन इ 
उघ छे न होने से ए प्रकार St अशक्तियां; आठ ८ fafe जिन छा आगे बर 
करेंगे उन छे न होने से ८ प्रकार की अशक्तियां; ये सब ११४९ । ८ मिला 9 
३८ भशक्तियां हैं ॥ ३८॥९ तुष्टि उन में ९-कोशेः तो प्रकृति के चानमात्र 
ae हो जाता हे। २ कोइ सन्याशचिन्हों के धारण से संशुष्ट हो जाता है। 
कोई यह समम कर. तुष्ठ हो जाता है कि. काल ही सब कुछ कर लेता है 
४ कोई भाग्य के फ़रोसे पर तुष्ट हो जाता है । ५ कोशे यह समभा कर १ 
बैठ रहता है कि विषयों का ata अशक्य है । ६ कोई विणयःथे कसाये ' 
छी रक्षा में कष्ट देख कर तुष्ट हो जाता है । 9 कोडे यह ससफ क Tl 
जाता है कि मेरे झोग चाहे जितने हों परन्तु उन से at अधिक अन्यो 
पास हैं। ८ कोई इस कारण qe हो जाता है कि विषयों से ate ती हौं 
हो नहों । ९ कोइ fanaa में दूसरों को हिंसा को देख उपरत ही | 
है, इस प्रकार ९ तृषि gè me ८ fate योगे ये हैं, यथा-अणिसा ait | 
गरिमा छघिमा प्राप्ति प्राकास्य है शित्व और बशित्व । ये योगशा के ६ 
ager ४४ वे सूत्र और उस को व्याख्या में बणे किष छि? 
यथा-“ततेऽणिमा दिम्रादुर्भावःकयसंप- ` 
न्तहुर्मानभिघातश्च ॥ ४४ ॥ J 
लब अणिमादि छा प्रादुभोव और देह को संपदा ( ऐश्वयं ) भीर | 


gy 
a 


garanta ४३ बें योगयूत्र में कही सिद्धि का अनश्वर फड रूप ये | 


i ® 
i 


देह को बोळ में EA EEN E हिमग” देछ।को'हेलाव में ag! 
ङ . | 
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| gaat । ४ मिञ इष्ठ पढ्थे को सनीप प्रास कर सकन।। ये चार y- falza 

a Age पांच ३ सहाभूता के “स्घ छ" रूप में संयम से सत्पत्न होती हैं । 
| ए-प्राकाम्य- - इच्छा कर पूरा Gai, उस सें same न होन । यह “स्वरूप 
जवन का फळ है । ६-दशित्व-सहसूतरों और mgattas प्राणियों का वश 
| decasar यह “GR” रूप में संयझ का फल है। 3-इेशितत्व-भूत मर 
५ सौतिक् पदार्थों को उल्पस्त और नष्ट कर सकन! । यह व्यासभ्ाप्य छा सत 
an । झोऊवृत्ति में देह और अन्तःकरण को aan में पर लेना-दशित्त्व 
॥ कहा है। यह ” अन्ळय" में संयम का फल है । ८-यत्र छासावसा यित्व-जो 
|| eget करे St पूरा हो, यह “ Weare” में daa का फल है ॥ ^ 
| पर्त सांख्यकार आठ ८ सिट्टियां ( wet) आदि एथक गिनावंगे । ये 
|| दोनों आाचायरै को दो भिक्ष २ कल्पनायें हैं, इतने से एक का दूसरे से 
| विरोध wet erat n yo n | 
| 499% सूत्र में-दिपर्य यमभेदाः पञ्च कहा था, जब उन भेदों के अवान्तर 
| भेद कहते हैं:-- chs 

# अवान्तरसेदा: पूवेवत्‌ ॥ 9१ ॥ ( १५२ ) ` 
अवान्तर AX yanat के तुल्य जानो ॥ म 
भन्य पहले आघायै लोगों ने जितने अन्य णवान्तर RF माने हैं वहो 
| सॉख्याचाये कपिल मुनि को ge हैं अतएव वे स्वयं अघान्तर HAT को गणना 
॥ नहीं करते । थे अवान्तर भेद इस प्रकार ६२ हैं कि-१-अव्यक्त प्रकृति जो 
| भनात्मा है उप छो आत्मा वा पुरुष समझना, J- ATNA afg को आता 
SUG, ३-अहं कार को आत्मा ससफना, ४-८ रूप रस गन्ध शद्‌ इ इन 
१ तन्मात्रो को आत्मा जानना, सह ८ प्रकार का तन नाण अब्दया we 
विपसेय सलठा WIA 2 । ९-१६ AIRT मादि c fafgat a aE घिपरात 
प्रान होना -X अणा हूं, में quant हूं, सें सहानून््रइा |, eee. ! 
प्रह सस्मिता अज्ञान ८ प्रकार का विपर्यय का भवान्त भेद ne 
Rar Asq रूपशे रूप रस गन्ध और y alga सघ We 
भस्मिता के ८ जाठ बिषय भौर राग के १० विषय इत ६: farat छ | 
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सक ugit में wtu ga तामिस्र नामक १८ प्रकार के अवान्तर Fe, 
विपयेय के हो अवान्तर भेद्‌ हैं ॥ ४१-६२ इन्हीं १८ विययों के विनाश 
अनुसंचान करले से जो १८ प्रकार के त्रास उत्पन्न होते हैँ वे अभिनिधेश il 
झन्धदरसिस्तार$परनरसक विपर्यय छे (८ Aq गिन कर स ६२ fania ay 
हुवे. अरे y धिपयंयों के अवान्तर भेद हैं ॥ ४९४ 


क एघसितरस्याः ॥ 8२ ॥ { १४३ ) ॥ 
इसी प्रकार इतर (अशक्ति) के झी ( अवान्तर भेद्‌ gatat के ni 
किये हुवे ही जानने चाहिये ) ॥ , 
इन का वणेन सूत्र ३८ में हस कर चुके हैं ॥ ४२ ॥ 
* आध्यात्मिकादिभे SATA तुष्टिः ॥ ४३ ॥ ( १११] 
माध्यात्मिक भादि भेद्‌ से तुष्टि ९ प्रकार की है ॥ 
' इस का विबरण ऊपर ३९ वें सूत्र के झाष्य में आगया ॥ ४३ ॥ 
* ऊहादिभिः सिद्धि: ॥ 99 u ( १४४ ) 
कहा आदिको से सिद्धि ( भेदं वाली है) ॥ -. $ 
सिद्धि के ऊहा आदि भेद हैं जो योगद्शंनोक्त.८ सिद्धियो के समा 
संख्या में ८ ही हैं। आध्यात्मिक आधिमौतिक और आचिदैविक भेद! 
३ प्रकार के दुःखों का विघात होने से मुख्य ३ प्रकार को सिद्ठियां हैं। उग 
Saraga ३ अन्य हैं=इस प्रकार सब ८ हैं ॥ Sieg | 


इन सें आध्यात्मिकादि दुःखत्रय के नाशरूप फलस्वरूप ३ सिद्विये feat 
S ही जाती NNR Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. & if 
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५ नेतरादितरहानेन विना u ४४ u ( १४६ ) 
अन्य को हानि बिना अन्य ( sma ) से ( सिद्धि ) नहीं ॥ 
mag उपायों के अतिरिक्त अन्य किली तप आदि उपाय से सिद्धि 


हीं हो सकती, क्योंकि तप आदि से इतर-विपयेय ज्ञान छौ हानि नहीं 
भौर विपययज्ञानहानि के विना सिद्धि नहीं ॥ ४५ u ; 


* देवा दिप्रभेदा ॥ ४६ ॥ ( ११७) 
( उछि) ) देखी आदि भेद बालो 2 ॥ 
जगले सूत्र HBTS पद्‌ आवेग, उस को उनव॒त्ति करफे-रष्टि के Re 
देबी af आदि हैं। सूयोदि देवों को सृष्टि देवी सष्टि है, देवदत्तादि सनष्यों 


को मानषी खि कहाती है, सपोदि तियग्योनि के प्राणियों को रचना 
Aua Ble ससफनी याहिये ॥ ४६ ॥ 


देबी आदि अनेकविध uitai का प्रयोजन- 
+ आग्रह्मस्तस्बपर्यन्तं AHA सृष्टिराविवेकात्‌ ॥४७॥ (९५६) 
feat से लेकर स्तस्ज=स्यावर पर्यन्त ale दस ( पुरुष ) के लिये है, 
(ag झो ) विवेक होने तक ॥ 
qalqa ब्रह्मा से लेकर वृक्षादि erat योनि vara चितनी सृष्टि है 
| सब पुरुष छे लिये है, परन्तु वह at विवेझ होने तक मंथात विवेकऱ्यचाथे 
| गान था तत्वज्ञान होने पर पुरुष को Uta नहीं होती ॥ ४१ ॥ . 
. सृष्टि का fama अगले सूत्रों में कहते N- 
+ ऊध्वें सक्त्वविशाला ॥ ४८ ॥ ( ११९ ) 
जिस सें ataga बहुत है ag ale उच है ॥ ४:॥ 
. + तमोविशाला मूलतः t ४९ ॥ ( १६? ) 
| नोचे से तमोंगुणप्रचान सृष्टि है ॥ ४९ 
. + मध्ये रजोंविशाला ॥ ४० ॥ ( १६१ ) 
बीच है a ele रखोगुणप्रधान है ॥ ५० ॥ 


SoS 


2०, 
ar 


— 


a) 
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it जी] ag विचित्र सृष्टि प्रति से at उत्पन होती है? एक 
ही सारो सृष्टि ait न gay ? उत्तर- 


क करमवैचित्रात्परधानचेष्टा गर्भदासवत््‌ ॥४१॥ (veal 
को की विचित्रता से प्रधान ( प्रकृति ) की चेष्टा गर्भेदास के समान है| ' 
दो vate के grasias हैं । एक जन्मदास जो अन्न S पश्चात्‌ dy ` 

करते हैं, दूसरे गर्भदास जो मझोधान सभय से हो सेवक हैं । उन सें जन! 

दास तौ कोई सेवा करे कोई न करे, क्योंकि वह सेव्य का अनुनय wij 

किन्ही सेवाओं से जपने को बचा सकता है, परन्तु गर्भेदास को कोडे aly, 

कार नहीं कि किसी प्रकार की सेवा से at अपने को बचा war इमी प्रज्ञा 

- प्रकृति भी anata के समान पुरुष को अनादि सेडक है, पुरुष अनादि काह 
से 42 विचित्र कमे करता है, प्रकति को उम के फल Ward वेली हो fafa 
खि रचनी पड़ती है, उसे क्या अधिकार कि एक ही प्रकार छी gE व| 

हौ पुरुष की दासी (सेविका) है, और दानी झी कैसी? जन्सद्रसो नहीं, विं 

ये दासी । फिर भला प्रकृति को स्वतन्त्रता कहां, वह तौ पुरुष के satel 
हुईं विचित्र कर्मा के भोगाधे विचित्र ale के उत्पादन में दिवश है॥ 7 
इस विचित्र सृष्टि सं यद्यपि सत्तवगुणप्रधान सच्च सृष्टि भी है, परन्तु ब 

की सोक्षाथी को त्यागने ही योग्य है, सो कहते हैं:- 


* आवृत्तिस्तत्राप्यत्तरोत्तरयानियोगाङ्नेंयः ॥ छर ॥ ( १६३॥ 
उन ( चच) सष्टियों में भी एक के पश्चात्‌ gait योनियो में जाने न 

का चक्र ( आवृत्ति ) चलता ही रहता है इस कारण ag उक्त गति” 
` त्याच्य है ॥ ४२ ॥ क्यों किः- | 


: * समानं जरामरणादिजं दुःखम्‌ ॥ ४३ ॥ ( १६४) | 
बुढ़ापा भीर सत्य आदि से हुवा दुःख (agi क्री ) समान 2 J a 
sata जैसे जन्म, सृत्य, बुढापे यहां दुःख हैं, aa ही उचच an 

: भी हैं। अतः मुमुक्षु को उन का भौ लालच न होना चाहिये ॥ १३॥ |. 

BON यदि कहो कि प्रकतिछय सें सब agg अपने ३ कारण में लय ae | 

SM जल्म सरण जाप हो छूट man, युक्त का यब्र ag है ? तौ 5४ | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya “बया į Foundation Chennai and eGangotri 


न कारणल यात्छतकत्यता मग्चवदुत्यथानम्‌॥४४॥ ( १६४ ) 
॥ कारण में लय होने से (पुरुष को) कृतकत्यता नहीं हो! सकती (क्योंकि) 
| pi लगाने वाले के ससान फिर थिरना gar ॥ 

जैबे जल में विवश डूब जाने बाला फिर विवश Geet ऊपर हो aT- 
ताता है, wet प्रकार प्रकृति में छीन हो जाने बाछों को को विवश फिर 
बन्न लेना पहला है, इस शिये प्रकृति सें लयसात्र से पुरुष qasa नहु हो 
सता । किन्तु उस को मुक्ति के लिये aa करना ही चरहिये। जिस क्षो fa- 
बैक नहीं हुवा, RAS atra हुवा है, बह प्रकृतिलीन कहता हैं ॥ ५४७ : 


| 5 
| „ अकायेत्वेषपि तद्योगः पारवश्यात्‌ wy ॥ ( १६६ ) 
यद्यपि प्रकति etd नहीं, ती छी परतन्त्रता से उस ( दुःख ) का योग 
| होता zu 
| 

| 


प्रकतिखीन पुरुषों को इस लिये जन्म सरण का चक्र नहीं azat fx 
| यद्यपि प्रकृति ard पदार्थं नहीं, कारण पदार्थ है, परन्तु जड़ होने से पर- 
ara हि, वह पुरुष को चक्र से निकाल नहा सक्तो ॥ yy ॥ हि 
यदि कहो छि प्रकृति की परतन्त्रता में पर कीन हे ? जिस के तन्त्रठः 
| भषीत प्रकृति है ? उत्तर- 
* स्‌ हि सर्वेवित्सवेकर्ता ॥ ४६ ॥ ( ९६९ ) 

BE ती ada और सब का wat ( परमात्मा खतन्त्र हे) 0 पद r 
' # इंदृशेश्वरसिह्निः सिद्ठा ॥ ४० ॥ ६ १६5 ) ae 
_ ऐसे ( प्रकृति के नियन्ता ais सवेरुत्‌ ) TH की सिद्धि ( युक्त | 
दादि के प्रसाणों से ) fag है ॥ 
Sar कि श्वेताश्वतरों पनिषद्‌ ६ 
स विश्वक्॒द्विश्वदात्मयोनिज्ञः 
मघानक्षेत्रज्ञपतिगुंणेशः STAT त ल का 

भााचेः-( यः ) जो ( aagana) म स्न्तुः) 
( गुणेशः ) गुणों का बश में रखने वाला ( संसारसोक्ष हु 
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yg १७ + ९5 में प्रमाणित है कि... 
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€ 


संसार के चोक्ष रक्षा और बन्धन का प्रयोजक है (सः) वह ( विश्वकत्‌) m 
रचने बाणा (विश्वदिटू) और जगत्‌ का जानने बाला ( आात्मयोनिः ) ey 
(a: ) चेतन ( कालकारः ) कालविश्ताय का कत्ता ( गुणो ) सढ्गुणो से 
' सवेदित्‌ ) sam है ॥ १६॥ 0 
€ ७ € 
स तन्मयोह्यसूत इशसंस्योज्ञः सवंगो भुत्रनस्यास्य गोप्ना। 
य इशे अस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुवि व्यत STATA ॥॥ 
भाषाथे$-( सः ) बह ( तन्मयः ) आत्मसय है, Fadl अन्य का बिः 
नहीं (fe) निश्चय ( असृतः ) अमर (guda: ) एकरस है (७७) 
“चेतन है ( स्वंगः ) fay है ( अस्य, भुवनस्य, नित्यम्‌ , एव, War) ए, 
जगत्‌ की, नित्य, हो, रक्षा करता है ( यः) जो ( अस्य; ana: ) इस w 
को ( देशे ) देश्वरता करता है ( दशनाय) आधीन रखने के जिथे ( aa! 
हेतु) अन्य, कारण ( न, विद्यते ) नहीं है ॥ gan 
यो ब्रह्माणं बिद्घाति ya यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै । 
ay ह देवसात्मबु हिमकाशं मुमुश्चुवै शरणमहं प्रपद्ये NE 
भाषाधेः-यहाँ श्वेता? उपनि० समाप्त होने को है, इस fea प्रत्येक ऋषि 
परमात्मा के शरण में आत्मससपंण करता है कि-( यः) जो ( gag) आदि 
(्रह्माणस्‌ ) वेदवेत्ता को ( बिदृघाति ) navar ( च ) और ( तस्तै ) उष ह 
fea ( वेदान्‌ ) वेदों का. (प्रहिणोति) प्रदान करता है (à ) निश्चय (| 
cima [दु प्रकाशम्‌ , देवस्‌ ) उस, आत्मा झौर aig के प्रकाशक, देव को (AG) 
Isg: ) में, सोक्षार्थौ ( शरण, प्रपद्ये) शरण जाता QUEN i 
इत प्रकार सांख्यशाखकार कपिलं मुनि ६६ वें सूत्र में जिस सर्वेज्ञ | 
दीशवर का वणन कर आये, उदी को इस yo थे सूत्र सें प्रभाणलिट्ठु 1 
. हैं; तब च जाने किस आधार पर लोग कपिल मुनि को अनोशवरबादी कई | 
हि पाप BATA हैं ॥ ७॥ . ` `. ` 3 


* प्रधानसृष्टि: qu स्त्रतोप्यञ्भीक्तत्वा- a 
दुष्ठकुङ्कुमवहनवतु ॥ ye n ( १६९) ` 


neta की सि ( भहत्तत्वादि ) पराधे ही है क्योंकि स्वतः aM 
i ने a, ACRES का"खुकुल" छदन? Maha Vidyalaya Collection. ३ paren i 
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| प्रति भी अपने लिये सुषि को नहीं रचती क्यों कि aa जड होने से भोक्ता 
नहीं हो सकती, किन्तु पराये fea सृष्टि रचती है, वह पर छौन है? पुणुष= 
लीबात्मा ॥ ५८॥ 


यदि कहो कि जचेतन प्रधान ( प्रकृति ) चेष्टा छेते करती दैन्सृष्टिको . 


> RI रचती है? तो उत्तर- 


५ अचेतनत्वेऽपि क्षीरवच्नेष्टितं प्रधानस्य yen (१७०) 
दूध छे समान अचेतन प्रकृति की झी चेष्टा fag है ॥ 
| जेते ga अचेतन है, तौ भी aa? को बल पुष्टि इत्यादि देता है, वैसे 
हो प्रकृति भो अचेतन और पराधीनर-दैश्वराधोन है, तथापि पुरुष के लिये 
A की चेष्टा करती है ॥ ye ॥ अथवा- 


क कमेवढु ढुष्टेवा कालादेः ॥ ६० n ( १७१ ) 
mine के काम के समान देखते से ॥ 
भयवा Tay काल दिशा अद्ृष्ट-प्रारब्च इत्यादि सी अचेतन हैं, परन्तु पुरुष 
| क्षेडिये झ्ोगसाघन वसन्तादि ऋतुवों को उत्पन्न करते ही हैं, वैते ही अचेतन फ्री 
| भक्ति पुरुष के लिये उघ के कमेफलभोगसाथनीभूत |e को रचती है ॥६०॥ 


* स्वभावाचेष्टितमनभिसंघानाद AAA ॥६१॥ (१७२) 
स्वभाव से ( प्रकृति की ) चेष्टा है aa विना विचारे सृत्य की ॥ 

| . मकृति जड़ है, विचाररहित है, भछे बुरे का असिक्ञान नहों रखती 

ती भी स्याव से इश्वर को ऐसे काम देती है SI सत्य भपने स्वासो को । 

| Nett को जो आच्ञा होती है वही करने शग जाते हैं यद्यपि वे न जानें कि 

दन क्यों यह काल कर रहे हैं, परन्तु स्वामी को भाज्ञा के वशवर्ती अच्चात्ती 

सेवक काम बही करते हैं, जो स्वासो कराता है ॥ ६) ॥ 


| _ + कर्माकष्टेबॉइनादितः ॥ ६२ ॥ ( ९७३) ` 
| 4 “may भनादि कर्मों के ASH से (. प्रकृति चेष्टा कपती दै ) टु 


लेखे KE पराये लिये कुछुम लाद्‌ Jasar है, अपने लिये wel, aa हो 
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आकर्षण से प्रकृति dar छरतो है ॥ ६२ ॥ 
यदि कहो कि स्वन्नाव से वा फर्मो के आकर्षण से ate है ती gis कपी 


ज होगी? इच का उत्तर 
# विविक्तबोधात्सृष्टिनिदृत्ति: प्रधानस्य 
. सदवत्पाके n ६३ ॥ ( १७३ ) 
केवल बोध होजाने से सृष्टि फो निवृत्ति ऐसे ससरिये Ta पाक शि 
होजाने पर सूद ( रसोइये ) की ॥ 
जैसे रसोइया उसो ससय तक कास ( आटा ASAT, पोना, AMM 
Sian, waar इत्यादि) काम करता है जब तक fe पाक fag न हो जावे 
जहां जान लिया कि पाक fag हुवा और रसोइया हाथ घोकर चुप चाप 
As गया । इसी प्रशार जब तक पुरुष को प्रकृति और अपने alga चता 
अलिपत स्वरूप का ज्ञान नहीं तब तक तक्निभित्त प्रकृति का काम सेना 
naa रहेगा, जहां कान पूरा हुवा, ज्ञान वा fads होगया कि झट प्रकृति॥ 
काय उपरत हुवे ॥ ६३॥ ` 


* इतर इसरवत्‌ तद्वीषाव्‌ ॥ ६४ u ( १७४ ) 
ठस ( प्रकृति ) के दोष से और भी और सा जान पड़ता है ॥ 
पुरुष चेतन ज्ञानी विवेको श्वरूप से है परन्त और का और अर्थात्‌ T 

बन रहा है। इस का कारण प्रकृति का गुणत्रयास्मक् दोष है ॥ ६४१ | 


+ दुयोरेकतरस्य वौदासोन्यमपवर्गः ॥ ६४ ॥ ( १०६ ) 
दोनों को था एक को उदासीनता मोक्ष है ॥ i 
प्रकृति और पुरुष दोनों में सदासीनता हो जावे, एक दूसरे का सई 


करे, वा एक पुरुष में उदासीनता आजावे, सभो मुक्ति है ॥ ६६ ५ 


* अन्यसुष्ट्घपरागेऽपि न विरज्यते, nag 
| CC-0.In PACA TIE it ee “we ९४ io) 
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तारा S O a a ८-+++5----<::: 5 कस `\\) 
( प्रकृति ) भौरों को खष्टि के उपराय में भी बिरक्त नहों दोजाती, aa 
eat का सांप घास्तदिक रस्सी जाल लेने वाले का ॥ | 
Me रस्सी का बनावटो ख्ान्त्युतपक्ष सपे, Fag se पुरुष को ख्चान्ति में 
sen छोड़ देता है, जिस पुरुष को वास्तविक ज्ञान gaar fe ces है, 
सपं नहों, परन्तु बही रस्सी अन्यों को ( जिन्‍्हों ने ठोक रस्म हो है, ऐसा 
नहीं जान पाया ) तौ आम सें डालती हो रहेगी, इसी प्रकार प्रकृति at केबल 
> इस पुरुषको बांचना Bis देती है जिच ने आत्मतत्व जान लिया, परन्त अन्य 
भन्चानिपों को फंसाये हो रहेगी, यह नहीं कि सब से विरक्त होजाबे ॥ ६६॥ 


x कमेनिसित्तयोगाच्च ॥ ६७॥ ( १०६) 
शीर कसं के निसित्त मिलने से भी (प्रकृति अन्यों से विरक्त नहीं होती ) ॥ 
जिन अन्य जीवों के कसे we भोग शेष हैं, उन से इस लिये भी प्रकृति 
विरक्त वा अलग नहीं हो जाती कि कमे फल भुगवाना है n ६७ ॥ 
| क्यें। जी ! पुरुषों के प्रति यह प्रकृति क्यों काम में आत है जश्न कि 
| प्रकति को ate अपेक्षा नहीं, तब निसित्त क्या है जिस से निरपेक्ष भौ प्रकृति 
| इतनी चेष्टा करती है? उत्तर- 
* नरपे#येडपि प्रक्ृत्यपकारेऽविवेको निमित्तम्‌ ॥६८॥ (१७९) 
प्रकत्यपकार को निरपेक्षता में झो अविवेक (सृष्टि का) निभित्त है ॥६८॥ 
| * नत्तेकी वत्प्रढृत्तस्या$पि निह त्तिश्चारिताथ्यांत्‌ ॥६९॥ (१८०) 
| मटनी के समान काम कर चुके से प्रवृत्त (प्रक ति) को भी निवृत्ति हो जाती है॥ 
.. जैसे नृत्य करने वालो नटनो नाँच पूरा होते पर चुप हो बेठतों है, 
। पैसे हो सृष्टि की उल्पत्ति करती हुदै भी प्रकृति अपना कान कर पकने से 
' निकृत्त चपरस हो जाती | ॥ ६९ ॥ | 
> * दोषबोधेऽपि नोपसर्पणं प्रधानस्य कुल बधूवत्‌॥७०॥ (१८१) 
. और दोष विदित होने पर भी प्रकृति का ( पुरुष के ) पास जाना नहीं 
| शे सकता कुछबच के समान ॥ eee, 
| 2 जेसे किसी sein खरी का व्यकिचारादि दोष उस के पति को ज्ञात wae 
| मे उच्जादि के कारण ag जञातदोषा कुछाजूना चिज पति कै बदरे जात 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


2 ७ €. 
१९३ Digitized by Arya ऽवि क ८ (0 A angori 


SS ee 
सकुचती और नहीं जायपाती, gat प्रकार जित gen को प्रकृति के ay 
परिणामी पना, दुःखात्सश् पना आदि ara होजाते हैं, फिर उस पुस; 
पास प्रकृति नहीं जासकतो ॥ 3० ॥ 

यदि कहो कि प्रकृति के सङ्ग से जब पुरष को बन्ध भीर सङ्गत्याग) 
ate होता है, तब क्या पुरुष भ्ो कंभो बढु और कभी मुक्त होने से परिणागी 


है? उत्तर-- 
# सैकान्ततो बन्धमोक्षी पुंरषस्याऽनिवेकादृते ॥०१॥(१७)| 
अंविधैक के विना पुरुष के बन्धं और सोक्ष वारुतव में नहों हूं॥ | 

जीव स्वरूप से बह कसी नहीं, किन्तु अविवेक से ag है, जब atea] 

ag नहीं, तौ बन्धाऽपेक्ष मुक्तिको झी वास्तविक कह नइ सकते ॥3१॥ fg 
# प्रक्ृतेराञ्स्यात्ससं गत्वात्पशुवंत््‌ ॥ ७२ ॥ ( १८३ ) 
(बन्ध मोक्ष) प्रकृति के aeaa से हैं, (क्योंकि ag) veg है, जे wi 


लेसे सङ्गं वाला पशु बन्धन में होता है, बसे ही संगदोष वाली veld 
को घन्धन वास्तव में है। पुरुष को तो अविवेक से बन्धन Susu | 


# रूप; सप्रामरात्मान बञ्चात Aaa 


कोशकारबट्रिमो चयत्येकरूपेण ॥ ७३ ॥ ( ९८१ ) 

प्रकृति आत्मा को सात 9 रूपों से बांचतो और एक १ रूप से मुक्त कर | 

हे, जेते भकड़ो ॥ | 
९-घमे, २-वैराग्य, ३-ऐश्वये, ४-अघमै, ५-अवेराश्य, ६-अनेश्वय Gi 
3-सज्ञान; इन 9 रूपों-गणों से प्रकति आत्मा को बांधती है RMY 
विवेक ज्ञान से जात्मा को ठटाती है । जैसे मकड़ी अपने में से तार पूर 
अपने आत्मा को उन में फंसाती और फिर अपने आत्सघज से उस को a 
कर कूट जाती है ॥ 9३ ॥ | 


५ निमित्तत्वमविवेकस्येति न दृष्टहानिः ॥ ७9 ॥ ( ९४ 
अविवेक के निमित्तपने से ze की हानि wet | 
cute आविवेक से बन्ध है, यहां अविवेक vez से जो पं्चुमी बि 

है, इस चे कोई हानि नहीं क्योंकि दे है. कि केवल उप 
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कारण में ही पञ्चमो नहीं देखी जातो, प्रत्युत निसित्त कारण में at पञ्चसी 
| होती है । यों कि अविवेक बन्ध का निमित्त है इस लिसे निमित्त अविवेक 
शब्द से पञ्चमी fans ठोक हो है, इस में हानि नहीं । विज्ञानभिक्ष शादि 
कई टीकाकार और METH के नत में इस सूत्र में इत्ति शब्द नहीं है NSRI 
मब astute का प्रकार बताते हैं:- 


on ~ ~ 


५ +तत्त्वाभ्यासाब्लेति नेतीति त्यागाह्‌ विवेक सिद्धि: ॥०५॥ (१८६) - 
ava के अभ्यास करने और नेति नेति करके त्याग करने से विवेक fag 

होता है ॥ न्‍ l 

यह प्रकति और उस छे सहदादि काये (नेति २) आत्मा वा पुरुष नह 

| हैं, ऐना करके इन प्राकृत पदुरथों के त्यागने और शेष आत्सा नाम तत्त्व ( 


| के घारंधघार अस्यास करने से विवेक ( प्रकृति पुरुष के मेद्ज्ञान ) को सिद्धि 
| हो जाती है ॥ syn तौ कया va को एश हो जन्म में fale (विवेक ज्ञान) 
| होजाता है? उत्तर- हे 

* अधिका रिप्रभे दावन नियम; ॥ ७६ ॥ ( १८७ ) 
| अध़िका रिप्रभेद से नियम wet ॥ = 
Wife अधिकारी कई प्रकार के होते हैं, कोडे भन्द्‌ अचिकारी हैं उन को 
: देर से, जो सध्यम अधिकारी हैं उन को उस से न्यून देरी से और जो उत्तम अघि- 
झारी हैं उन को और झी शीघ्र विवेक होजा सकता है, इस लिये को डे नियत 
.नहीं कि विवेक एक जन्म में ही घा २ । ३ जन्मों में ही घर २१४ कक # 
हो, कहाँ तक कहें, किसी को एक क्षण में ही विवेक होजा सकता SS 


. * बाचितानक्र्या मध्यविवेकतो$प्युपमोग; ॥००॥ (E) 
> ५ 
_ बाधित (दुःखो) की अनवृत्ति से सध्यस विवेक होने पर भी उपभोग होता है॥ 


| AR पर भी बाधित दुःखों को अनु" 
भन्द और HAA कक्षा के घिवेक ह चेक से guia 


I 
पन 


त्ति से झोग झोगना पड़ता है भयात्‌ उत्तम कक्षा के चिं 
| "वृत्त होता है ॥ 99 ॥ परन्तु- 5 
| Starge तौ होजाता है ॥ - 2 N AS 
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eq वा सध्यस विवेक वारः मनुष्य वत्तेमात्त जन्म में अवशिष्ट ary 
काल में भोग तौ भ्ोगता रहता है, परन्तु पिछले GAT को भोग से निमटाता 
सात्र है, आगे को बन्धहेत कमे नहों करता मर इस से वह जीवन्तु 
होजाता है ॥ 95॥ यदि कहे कि उपभोग करता हुदा At भला जो वनपुष् 
केति होसकता है? at चत्तर- | 
+ उपदेशयो प देष्ठत्वात्‌ तत्सिङ्ठि; ॥ ०६ ॥ ( १९०) . | 
उपदेशय मर उपदेशक भाष से उस ( विवेक ) को fale हो ज्ञाती है। 
मन्द्‌ वा सध्यम feast उपदश्य (उपदेश लेने वाछा) बनता और am 
विवेकी उपदेशक होलाता है, इस प्रकार उत्तम विवेकी के उपदेश को पा 
सध्यम 'बिवेको जीवन्मुक्त होजाते हैं ॥ 9९॥ 
क झातिश्व ॥ ८० ॥ ( १९९) 
अलि भो है॥ 
आचार्यान्‌ Wat वेद तस्य तावदेष चिरं थावन्न० इत्यार 
छान्दोग्य ६ । १४। २ में सो लिखा है कि यदि एक पुरुष को गन्धार देशों 
जङ्गलो से आंखों पर पढी घांध कर बसे देशों में लाकर छोष्ट दें भौर आंतों 
wt पट्टी खोल कर बता दें कि देखो इस दिशा में गन्धार तेरा देश है णहं 
से aig मीच कर तू लाया गया है, अब त इसी दिशा को चला जा! 
गन्धार पहुंच जायगा । इस दृशा में ag एक गांव से दूसरे गांव को बूभता। 
अपने दृंशों में जा aga, इसी प्रकार पुरुष जो कि अधिव्रेकरूप पट्टी | 
aidi पर बांध ac संसार में आया है, यदि इस को uel de दी aij 
GMa कुछ Arg वा सध्यस भौ विवेक इस को हो जाबे ती फिर यह amt 
विश्वेकियों से मागे बफ २ कर विवेक को उन्नति करता gat जोवन्मुक्त | 
जा सकता है u ८० n 


+ इतरथाइन्धपरंपरा ॥ ८१ ॥ ( १९२ ) 
नहीं तो भन्धपरंपरा होती है n | al 
यदि उपदेश्य उपदेशक आव न हो तौ अन्यपरंपरा aata एक अवि | 

Grd ले पीछे दूसरा अन्धा अविवेकी उस के योद्धे तीसरा star आदि T 
` मों ही को परंपरा छगप्तार कोई किसी को भागे नहीं बता सकता | 


$ 
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em er 
यदि कहो कि fade से प्राकृत पद्यां की निवत्ति होने पर शेष आय 
में इस जीवन्मुक्त छा देह हो att रहता है? सौ उत्तर-- 


क वक्र्रमणबट्घृत्तशारीरः ॥ ८२॥ ( १९३ ) 
amaan के ससान शरीर को चारण fA रहता है ॥ 
जैसे चक्र को कुस्भक्ार दण्ड से एक घार बछपूर्वेक घमा देशा है भौर 
3 फिर दण्ड को छटा भी लेता है तौ भी चक्र ( चाक ) aga देर तक घूमता 
ही रहता है जब तक पूव का बल समाप न छो जाबे। इसी प्रकार FATT 
दृण से इश्वर छा घुसाया gar यह भनुष्य देहरूप चाक तब तक घु नता रहता 
है जब तथा पूव प्रारळध को का प्रभाव शेष है। इस प्रकार जीवन्सुक्त पुरुष 
को प्रारञ्घक्मफलसो गाथे देह चारण किये रहना पडता है ॥ ८२ e 
यदि कहो fa चक्र तो पूवे gw खासणाईधीन संह्कारयुक्त होने थे 
घनता रहता है ती sac— 
+ संस्कारले शतस्तत्सिद्ठि! ॥ ८३ ॥ (१९४) 
(ya ) संस्कारों के लेश से ही उस ( जीवन्मुक्त ) के शरीरयाद्रोपस्तोग 
को सिद्धि है ॥ ८३ n 
» विवेकाल्लिःशेषदुःखनिरदुत्ती कृतकृत्यो नेबरालेतरात्‌ 


॥ ८9 ॥ ( १९४ ) क 
विवेक से सबं दुःख भिंवृत्त होने पर BISA ( कृता्थेसक्त ) होता है, - 
| भन्य ( साधन ) से नहीं ॥ 

_ नेत्रात्‌ यह द्विरुक्ति अध्यायसभाप्तिसूचनाये है ॥ ८४ ॥ 
ela 
श्री तलसीरामस्वामिक्ृते सांख्यद्शनभाषानुवादे 


ठृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


td 
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अथ चतुथाइध्याय; 


तृतीयाध्याय में स्थल देह, लिङ्ग देह, सृष्टि) अनेक awa के साधा 

fade और जीवन्मुक्ति तथा केबल मुक्ति का बणन करके अब agaian 

में मात्मतत्त्तो पदेशादि विधेकज्ञान के साथनों में Wales gered देष 

पुष्टि करते हैं यह छोटा सा चतघोऽध्याय Eat ऐतिह।सिक परंपरा में है। 
तथा हि- 
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` +# राजपत्रबत्‌ तत्त्वोपदेशात्‌ ॥ १ ॥ ( १९६ ) 
` जत्वोपदेश से राजपुत्र (रामचन्द्र जो) की are ( विवेक eraser है 
HY राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचन्द्र जी को wales मुनि फे त 
देश से विवेक ज्ञान होगया इसी प्रकार अन्यों को भी गुरुङत तरबोपदेश रै 
विवेक भोर विधयेक द्वारा मुक्ति प्राप्त हो जा सकती है ॥ १॥ 
इतना ही नहो, किन्त - 


` + पिशाचवद्‌न्यार्थोपदेशेऽपि ॥ २.॥ ( १९७) `. ` 
झन्याथे उपदेश में भौ ( ae होजाता है ) aa पिशा को॥ | 

A महादेव जी पावंती को उपदेश कररहे थे, समीप बैठा पिशाच | 
ध्यानपूर्वक छुनता रहा, इस प्रकार अन्यार्थे उपदेश सुनकर पिशाच को * | 
विवेक ज्ञान द्वारा मुक्ति Feng । इसी प्रकार एक को उपदेश होते हुवे | 
अन्य छोग को ध्यानपूर्वं सुनें और लदूनुकूल आचरण करें उन को ait fe] 
AG होजा सरुता है ॥ २॥ यदि एक वार के उपदेश से विवेक न हो १ | 


| 
* आवृत्तिरसक्गदुपदेशात्‌ ॥ ३ ॥ ( १९८ ) 3 
अनेश वार उपदेश से आवृत्ति ( अभ्यास ) करना चाहिये ॥३॥ |. 


2 यदि कहो कि पिता पुत्र को जनेक घार उपदेश देसकता है, 1S 
मु at IUT- 
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no, OO 
परिता ya के समान दोनों ( गुरु शिष्यो के भो देखने से ॥ 
देखा जाता है कि जैवे पिता अपने सुत्र को अनेक वार सपदृश देकर 
anual है, इसी प्रकार गुरु भी शिष्य पर दया करके अनेक वार उपदेश 
देकर विवेकज्ञान IAA क्षराते हैं ॥ ४ ॥ अब विवेशी को नित विवेक की 


' दृढ़ता के लिये दया करना चाहिये, सो बनाते F- 
^ » श्येनवर्सुखदुःखी त्यागवियोभाभ्याम्‌ ॥ ५॥ (२०० ) 
त्याग और वियोग से शयेन (बाज़ पक्षी) फे समान सुखी सौर दुःखी होता है॥ 
अपने जाप स्वतन्त्रता से किसी विषय का छोड़ देना त्याग कहांता 
है, और विवश होकर उस विषय को न पा aan वियोग कहाता है। 
| कोई श्येन ( शिखरान्चाज्न पक्षी ) सांस के cue को लिये जारहा था, उस 
| पर अन्य शयेनपक्षियों का धावा gar fs उस से उस मांस छो छोने। इस 
| दृशा में यदि ag शयेन स्वतन्त्रता से उस सांसखण्ड को छोइदे तब तौ मुखी 
होजाय, फिर कोडे दूसरा इयेन उस से छीन wre न करे, परन्तु यदि अपने 

| भाव स्वतन्त्रता से न छोड़े, किन्तु अन्य पक्षी उस से बलात्‌ सांत छीन कर 

उस को सांस से वियोग ag at उसे बहा दुःख भोर संताप होया कि हा! . 

| Weare झी गया और छीन कपट St चीट eit बे एवक्‌ दुःखतो हैं। इण. 

| Rar विचार कर विवेको को विषयों का स्वतन्त्रता से त्याग रखना चाहिये॥ ३ i 

| भषबा- ` pp Msgs 

| # अहिनिल्वंयनीबच्‌ ॥ ६ ॥ (२०१ ) . 

| सांप और कांचली ( त्ववा ) के समान ( जानो.) vo 

SR सांप को प्रक कर कोदे उस को फांचछो उतारे लौ सांप को बढ़ा: 

। दुःख होगा 'परन्तु यदि सांप waz, कांचछी-को छोड देवा हैती aa दुःख नहा. 
होता । VW ही स्वयं विषयों के त्यागी gat रहते हैं, परन्तु परतन्न्नता, से 
विषयों के न सिछने वा छिनने से बढ़ा दुःख होता है. ॥ ६ ॥ अपबा-, - 
; क छिल्नहस्तवद्वा ॥ ० ॥ (२०२). ` ` 

। | Rimga के सलान ( सुखी हो जाता हे) 7/5 T 
| केसो के हाथ में ऐसा फोड़ा निकला कि भारास हो न हो. तौ यदि 
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ag हाय के लालच A 
naaar से हय को हो दुःख का Qa जान कर कटवा डाले ती फिर a 
दुःख भोगना नहों पड़ता | इसी प्रकार विषयों के न त्यागने में दुःख देखता 
हुवा पुरुष उन को अपने जाप त्याग दे ती सुखी रहता है । दुःख tray 
हो जाते हैं ॥ 9 ॥ 
+ उसाधनाउनचिन्तनं बन्धाय भरतबत्‌ ॥८॥ (२०३) ५ 
असाधत्त को साधन जानकर घारवार चिन्तन करना आरत के समार 
बन्धताथे होगा ॥ 
विषय वास्तव में gut का साचन नहीं, बस छोग हन असाधन fàr 
~ को साधन जानकर इन को निरन्तर चिन्ता में लगे रहते हैं वे बन्धन से पहते 
हैं । Sa र।जषि अरत को हरिण के ag को नता ओर अनु चिण्तन ने बस 
में डाल दिया या । उत्ते सदा हरिण का बच्चा याद्‌ आता रहता AUS! 


. # बहभियोगे विरोधोरागादिभि 

` कमारोशङखबत्त॥ €-॥ ( २०४ ) 

बहुतों के सङ्ग से विरोध होगा क्योंकि रागद्वेषादि होंगे, जसे कुमारी 8 
शङ्खो an ' 

विवेश वा विवेकार्यो को एकान्त सेवन करना चाहिये। यदि बह षु 

के समीप मिलकर ear ती किसी न किसी कारण रागद्वेषादि से बिर 

होगा, बिरोध में दुःख होया । HI एक कुमारी कई शङ्ख की चूड़ी प्श] 

रही थी, वे चूड़ी भापस में छहकर बोलती थी, उपने एक चूड़ी निकाली 

तब को छहकर फनाफन होती ही रही, दूसरी तीसरी आदि निकालते | 

सब एक चढ़ी-रह गई ती लहना बन्द होगया। Tat प्रकार एकान्त श 

से विरोध बन्द होजातः है ॥ en | 

इतनाही नहीं कि बहुतों के संग से विरोध छोता है किन्तु 

# द्वाभ्यामपि aa ॥ ९० ॥ ( २०४ ) 


दो से भी वेसा ही ( विरोध रहता है i 
इस fed केबल: एकला एसा+त' सेन करेगा ON ` 
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* निराशः सुखी पिङ्गलावत्‌ ॥ ११५ ( २०६ ) 
faget नासो वेश्या के समान निराश पुरुष gut रहता है॥ 
कोड पिङ्गला नास छो वेश्या यी, जो वेश्यागासी दुराचारो पुरुषों की 


भाशा में कि aa Wa कब कुछ हाथ छगे, दुःखी चिन्तातुर बैठी थी, किन्त: 
wa SAR दुजनों खे अगमन की आशा छोड़दी तो सुखिनी होगई। इसी न 
| चो पुरुष सब प्रकार छो आशाओं का त्याग करदेते हैं वे सुखी हो जाते Fangu 


+ अनारस्भेऽपि परगृहे सुखी Thad ॥ १२ ॥ (२०७) 
बिना आरस्भ के भी gut रहता दै HI पराये घर ( बिल ) से सपं ॥ 
सूषकादि को बिल खोद्नै बनाने का दुःख झोगना पढ़ता है; छोग एक 

बिल (We) को बन्द कर देते हैं तब दूसरा बिल ( अह ) ब्रनाना पता है 
परन्तु सांप छो देखो जो कमी अपना बिल नहीं Wear, सदा जो fez 


i 


fis गया वहीं घुस बैठता है, उसे घर बनाने छोपने पोतनै ढाने विनवाने . 


का कोई दुःख नहीं । इसी प्रकार पुरुष जो वैराग्यवान्‌ हो सांप से सोख कर 
| कहीं घर न बनायें किन्तु एकान्त खन पर्वेत गुहा आदि में घ्रारव्यमोनु- 
फूल जो मिछ जावे उसी से निर्वाह करले तब सुखो होजाता है man तथा- 


* बहुशास्त्नशुरूपासनेऽपि सारादानं षट्पंद्वत्‌ ॥१३॥ (२०८) 


N बहुत से शास्त्रों और गुरुओं की उपासना में INNA का ग्रहण करे 
जेषे भौरा ॥ SEE | 

` सते शमर अनेक पुष्पों के पास जाता है परन्तु करिसी पुष्प को पंखडी 

| ऐतर कर सोते के समान खाता नहीं, किन्तु साररूप छुगन्ध नात्र का ग्रहण 

| Teee जाता है, इसी प्रकार शास्त्रों और गुरुषों से ate शिक्षा पाता 

at केबल विधेकोत्पाद्क सारांश सात्र का ग्रहण करे, अन्य वाद्‌ बिवाद 


Net lh + 


` 


| M त्यागता रहे ॥ १३॥ हक | 

_* इंषुकारवन्लैकचित्तस्य समांध्चिहानिः u १४ U ( २०९ ) 
a चौरगर ( इषुकार ) के समान एकाग्रचित्त की समाधि में हानि सर्व नहीं ॥ 
a AÈ तोरगर तीर बना रहा या और सवथा अपने कास में हो चित्त 
तेणे था, उस्‌ के सासने को राजा की भारी ar निकल गई at att उस 
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. सेनजानाकिकोन आता वा जाता है । हषी प्रकार TRU as a 

की ससाथि में बाह्य eae fag नहीं कर सकती । इस लिये विवेकी ह 

विवेकार्थी को एकाग्रमना होना चाहिये ॥ १४ ॥ ~ 
अब नियम से रहने का उपदेश करते हैं fa- 


» कुतनिग्रमलङ्घनादानथक्य BHAT ॥ १४ ॥ ( २१०) 
चारण faa नियम के BEA से aay होता है RA लोक में॥ 
जैसे लोक मैं रोगी लोगों को वैद्य लोग जिस were के पथ्यादि नियम 
चारण कराते हैं तश्र यदि रोगी जिहुलोलुप होकर पश्यद्‌ नियम का छट 
करे-तोडें, तौ रोगो को अनये होता है, वैसे ही विवेकार्थी पुरुष qar 
ब्राह्ममुहृत्त में उत्थान रुनान शौचादि नियमों का चल्लड्ू प करेगा ती afak 
भै माघा पड़ कर aad होगा, इस कारण नियम से रहना चाहिये ny 


* तद्विस्मरणेडपि भेकीवत्‌ ॥ १६ ॥ ( २११ ) 
सस ( नियम ) के भूडने पर भी भेको के समान ( अनथे होता दै)! 
AA weal राजकन्या मे अपने पति राजा से कोइ नियम कर fal 

था कि इस का उल्लड़घत करोगे तौ मुक से वियुक्त हो. wart राजा) 
जान कर नहो किन्तु भूल कर ag नियम चल्ङ्घित कर दिया, इतने | 
मी राजा को Fat के धियोगत्रनित दुःख को भोगना पड़ा । इसी प्रश| 


बिवेको पुरुष को qa से झो नियम के उल्लङ्घन में अनये होता है ॥ (| 
# नोपदेशश्रवण$पि papaa परामश्शादृते | 
विरोचनबत्‌ ॥ १७ ॥ ( २१२ ) 1 

. उपदेश सुनने पर भी परामश के बिना कृतकृत्यता नहीं हो aa |: 
l जैसे विरोचन को ॥ F 
जहे विरोचन ने गुरुमुख से ज्ञान सुना awa अपने आत्मा में । 
विषार नहों fear तो उस को किती प्रकार को gasaat (gral : 
7 नहों pt, इस लिये विवेकी को उपदेश सुन कर विचार करना चाहिये । 
# दुष्टस्तय्रोरिन्द्रस्य ॥ १८ ॥ ( २१३ ) | 
उन दोनों, में: सि-न, को।( AAA) RTCA! ॥ 
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watt इन्द्र और विरोचन दोनों थियो 
Be Sil शवण किया, परन्तु उन दोनो में इन्द्र ने उपदेश श्रवण करके 
` परासशे किया, उसे तत्वज्ञान हुषा, विरोचन ने परामर्श नहीं किया भतः उस 
को इन्द्र के साथ ही उन्ही प्रजापति गुरू से उपदेश श्रवण करने पर भी तरव 
चान न हुव! । अत एव उपदेश श्रवण करके परामशे-सनन विचार अवशय 
करमा चाहिये ॥ १८॥ ; iy sy 
E प्रणतिब्रह्म चर्योपसपे णानि कृत्वा सिद्ठिबेहुकालात्तद्वत्‌ 
| ME) ae | 
णान और ब्रह्मचये का घारण तथा समीप गसन करे fate होती 
' है सो सो बहुत काल में उप ( इन्द्र ) Raman — aa 
जीवे इन्द्र ने tatagas गुरु ्रजापति को विनय से प्रमाण करते हुवे, , 
प्रह्नचये व्रत से रहते हुवे तथा गुरु के ससोप निवास करते हुवे बहुत काल 
मै सिद्धि पाइ, वेले ही प्रत्येक तत्ततज्ञानारषी विद्यार्थी को awed प्रत के चारण, 
| गुरु को विधिपूर्वक अभिवादन, प्रणामादि क्षरके उस की सेवा में उपस्थित 
| रह कर बहुत काल में तत्वज्ञान पाने की आशा रखनो चाहिये ॥ १९॥ परन्तु 
* न कालनियमो वामदेवबत ॥ २० ॥ ( ३१५) | 
Braga के समानं काल का नियम नहीं ॥ hs ca 
पामदेव को पूर्वजन्सकृतपुणयम्रताप से ऐसी प्रतिभाशालिंनों Ret 
| बुद्धि प्राप्त थी कि अल्पकाल में ही उस को तर्तवन्नान हो गया । इस लिये 
| ज्च अधिकारियों के लिये बहुत काल झा नियम आवश्यकं नहीं ॥ २० ॥ 
यदि कहो जि सासान्य जनों को विवेक ज्ञानप्राप्ति सें बहुत समय क्यों लगता 
है! तौ उत्तर- . Pe 
* अध्यस्तरूपो पासनात्‌ पारम्पयण यङ्षीपास- 
p कानामिव ॥ २१ ॥ ( ३१६ ) 
` _ अध्यस्त स्वरुप की उपासना सै यात्तिको के सनान परंपरा से ( विवेक. 
चेन होता है) ॥ 93 कट 


AS ) से आगे ( ९९) oa गया, ( १९९) चाहिये था, वह भूल १०० की 
हो तक्ष चलो भाइ, सो यहां से जागेठीश करके १९० बढ़ा हिया है ॥ 
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frarg को प्रथम साक्षात्‌ पुरुष S GST का शान तो होता हो नहं 
फक्त्त प्रथम जिच्चाखु पुरुष गुरु के उपदिष्ट पुरुषस्वरूप पर हो विश्वास का 
हेता है और जेस! उपदेश कर दिया जाता है Sat की उपासना करने लगता 
अथात्‌ quad उपदेश को श्रवा से वह मान लेता है, उस को स्वयं तौ wt 
छान होता ही नहीं | बस ( विना जाने ) केवल माने हुवे स्वरूप को उपा 
सता का नास अध्यस्तरूपोपासन। है । इस अध्यस्तस्व॒हूप Heaney को 
उपासना करते २ परस्परा से तरवज्ञान देर में ही हो सक्ता है । sar हि? 
याज्ञिक लोग यज्ञ के परलोकफल को पहले नान लेते हैं और यज्ञानुष्ठान कर 
git लगते हैं तब उन को लोकान्तर में पीछे उस का फल मिलता है। इसो प्रकार |. 
` जरस्मक्ञानार्थीवा विवेकार्थो पुरुष को प्रथम गुरु में चढ्दा करके आत्म! भान लेना 
चाहिये, मान कर गुरु को उपदिष्ट रोति से नित्य २ उपासना का अस्यास 
करना चाहिये, पीछे से भटना वेसा ही जैसा गुरु ने बताया था, मिल जाता है। 
कई लोग अध्यस्त शब्द mMMR से मिथ्या अथे लेकर सिथया सूृत्तियों 
की उपासना का अर्थे निकालते हैं, परन्तु यहां अध्यस्त का अथे यही है रि 
केवल सुन कर माना हुवा, न fH स्वयं जाना हुवा ॥ यदि मिथ्याखरुप का 
ग्रहण करें तौ तद्द्वारा सत्यस्वरूप की प्राप्ति न होगी । केवल हम ही ऐसा, 
अधे नहीं लेते किन्तु हम से बहुत पुराने महादेव घेदान्ती भी भपनी Te 
सुत्रवृत्ति में यही लिखते हैं कि- 


अध्यस्तस्योपदिष्टस्य रूपस्य स्वरूपस्य | 
चे और भी स्पष्ट कहते हैं कि- : 


ध्याने gii नापेक्व्यतेऽपि त॒ ज्ञानम्‌ | 
« अयात्‌ ध्यान में कोई वस्त॒ दीखने की आवश्यकता नहीं है, 
जानने सात्र St है॥ स्वामी श्री हरिप्रसाद्‌ जी भी चे दिक ata में- 


.. . गुरुभिरुपदिष्टं रूपमरध्यस्तरूपमू । 
यही लिखते हैं॥ २१॥ 


`. * इतरलामेऽप्य़ावृत्तिः पञ्चाग्नियोगतो जन्मश्रुतेः ; 
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O 1 २ 
इसर ( सोक्ष पद्‌ से भिन्न कोई अन्व उत्तम गति ) मिलने पर भी पांच 
अग्नियों के योग से जन्स होना सुना जाता है । इन लिये आवृत्ति (gasea) 
होता है ॥ 
aim छे अतिरिक्त अन्य सब उत्तम गतियों में miara और जन्म होता 
हैं क्योंकि उन wa उत्तन गतियों में पञ्चारिनयों का योग होगा । बे ५ अम्ति 
जो जन्म लेने में सुरुष को Haat पड़ती हैं, जिन का sir विज्वानभिक्नु 
मादि कद भाष्यकार आर टीकाकारो ने किया है, उन पञ्चाग्नियों का ada 
छन्दोग्योपनिषदू प्रपाठक ५. BUSY से ८ लक पूरा उद्धत करते हैं । यया- 
असी ala लोको गोतमाग्निस्तस्यादित्य एव समिद्र- 
शमयो घमो5हरचि श्रुन्द्रमा अङ्कारा नक्षत्राणि विस्फुलिङ्गाः 
॥१॥ तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवाः agi जुहति तस्या आहुतेः 
सोमो राजा सम्भवति ॥ २॥ 
Sha चतथः खगः ॥ ४ ध 
पर्जन्यो वाव गौत्तम।ग्निस्तस्य वायरेव समिदभ्रं धूमो 
बिक्यदचिरशनिरङ्गार ह्रादुनयो विस्फुलिङ्गाः ॥९॥ afa- 
| नेतस्मिन्ञग्नी देवाः das राजानं जुहांति तस्था आहुः 
` तेवेष& सम्भवति ॥ २ ॥ 
. दृति पञ्चमः खण्ड ॥ ५ प 
। थिवी बाव गौतमाउग्निस्तस्थाः संवत्सर एव सामः 
| पाकाशो घमो रात्रिरचिदिशोऽङ्गारा अवान्तरदिशो विरुफु- 
| (ङ्गाः ॥ ९ ॥ तस्मिद्नेतस्मिन्वर्तौ देत्रा वष जुह्वत तस्या 
| Weta, सम्भवति ॥ २७ 
| द्वति षष्ठः GW: ॥ ६ U 
पुरुषो वाब गौतमाग्निस्तस्य वागेव सामत्मा 
'जहाऽचिश्वु्ुरङ्गाराः शरोत्रं बरिस्फुलिङ्गाः ॥ १४ त 
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णो धमो 
Raad- 


२२५ Digitized by Ava Srey neha n TTR Be 
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स्मिन्नग्नी देवा अन्न जुहुति तस्या आहुतेरेतः सम्भबति॥२॥ | 
| इति सप्तमः Bw: ॥ 9 ॥ ` | 

योषा वाब गौतमाग्निस्तस्या उपस्थ एव समिद्यदुप- | 
अन्त्रयते स धूमो योनिरचिंयेदन्तः करोति तेऽङ्गारा अभि- | 
नन्दा बिरुफु लिङ्ाः ॥ १ ॥ तस्मिन्ञेतस्मिन्न्नो देवा रेता |. 


agia तस्या आहुतेगेभंः सम्भवति ॥ २ ॥ 
JETEN: खण्डः ॥ 5 ॥ 
१-भस्नि gets है जिस को समिधा सूर्ये लोक है, किरणें gai है, 
दिन लपट है, चन्द्रमा अंगारे हैं, नक्षत्र चिभगारियां हें ugu उस इस अरि | 
( dats) सं देवता ग्रहा! कर होम करते. हूँ । उन आहुति से ओषधि एत्र | 
सोम उत्पन्न होता है ॥ २॥ ( ४ ) ; 
afta सेघ है, वायु उस की समिधा है, हलके बादलों को घटा | 
gai है, बिजुली जो बादलों में चमकती है ag लपट है, यज्ञ शत अंगारे हैं, | 
nig (fast का भेद ही ) विनगारियें हैं ॥ उस इस आर्ति ( सेघ ) में | 
देवता सोम का gta करते हैं। उत आहुति से वषा होती है ॥२॥ (५) 
३-भरिन पचिवी है, उस का संवत्सर समिधा है, arta wai है, | 
_ रात्रि लपट है, find अंगारे हैं, अवान्तर fear विनगाएियें हैं.॥१॥ उस | 
, इस ( पृथिव्रीरूप ) अग्नि में देवत! वृष्टि का होस करते हैं, उस आहुतिं व| 
अक्ष उपजत Vu २॥ ( ६) |; 
bafta पुरुष है, वाणी उस डी समिधा है, प्राण चब है, जिहर लपट है | 
भांख अङ्गारे हैं, कान चिनगारियें हैं ॥९॥ उस इस अग्नि (पुरुष) में देव || 
. भन्न(सुराक=भोजन ) का होम करते हैं, जिस से वीये उत्पन्न होता है॥र। (2 | 
. १-भन्नि at है, उपस्य उस की ससिधा है, उपसन्त्रण uai है, यी a q 
=a Sail है, संभोग अङ्गे हैं, आनन्द चिनगारियें हैं ॥ gu उस इस (स्त्री) भनि 
` से दृवता att का होस करते हैं, उ आहुति से aA उत्पन्न होता है ॥२॥ G | 
OAS ARC ऋण ले युलोकादि पाञ्च अग्नियों के योग से फिर जर ह| 
o maura . | 


| ` “ विरकस्य हेयहानमुषा SAURA ॥२३॥ (8% 
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~ 
बिरक्त, त्याज्य के त्याग और QTE के ग्रहण को ऐसे करता है जैसे ga 
qa को i 


| उता है और त्याज्य जल का परित्याग कर देता है, इभी प्रकार थिरफ्त=डैरा 
गवान्‌ विवेकाय जन संसार सें त्याज्यों फा त्याग और ग्राह्य पदाचा का 
ग्रहण करता है ॥ तथाहि गीतायाम्‌- 


` ज्ञानविज्ञानदप्रात्मा कूटस्थो बिजितेन्द्रियः । 
“ युक्त इत्युच्ते योगी MASSA GA: ॥ गी०॥६।८॥ 
| संकल्पप्रभवान्कामान्‌, त्यक्षा सर्वानशेषतः | 
. * मनसैवेन्द्रियग्नामं विनियम्य aiaa: ॥६।२४॥ 
शनेः शनेरूपरमेह्‌ gam घलिगृहीतया। 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्जिद्‌पि चिन्तयेत्‌ ॥३३॥ 
यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्जुलर्मास्यरम्‌ | 
ततस्ततो arag आत्मन्येव बशं नयेत्‌ ॥२६॥ 
प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ | 
उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌ ॥ २७ N 
agad सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । . 
सुखेन ब्रह्मसंस्पशमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥ २८ N 
सवभतरु्थमात्मानं सवभतान चात्मन | 
'इक्षते योगयक्तात्मा सर्वत्र समदशनः ॥ ६ । ९६ ॥ 


॥ ४ पाषाण सुवणे को' एक सा समक कर त्यागने वाला योगी 

k जाता है ॥६॥८॥ à 
| ७ भेकल्प से उत्पन्न हुए समस्त कामों को निःशेष त्यागकर झे सन से 
| ` che से इन्द्रियों को नियम में A- ६।२४ ) WES हृटजावे। 
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जिस प्रकार हंस, जल दुग्ध मिले रहने पर भी ग्राह्य दुरच का ग्रहण कर | 


। Stara विज्ञान से आत्मा जिस का तस है, ऐसा स्थिर, के ; 
š यु 


MR न्विषयांस्त्यक्ता रागद्वेषौ gga च॥ ४१ | 


a e 3 b 
९२६ _ Digitized by Arya Sami] रिहा पाच Gere ban got 


आत्मा में सन को स्थिर करने, थेये से पकड़ी ge बुद्धि grey कुछ भी पिन 
न करे ( २३ ) चञ्चल अस्थिर सन जिधर २ को भागे उचर २ से इसको रे 
कर आत्मा सें ही वशवत्ती करे (२६) इस शान्तसनस्क, शान्तरलोपु, 
पापर्‌हित, ब्रह्मनिष्ठ योगी को उत्तम सुख मिलता है ( २० ) इस प्रकारफ़ 
आत्मा को युक्त करता gar निष्पाप योगी छुगसता से क्रम के Tig 
अत्यन्त सुख को भोगता है : स्पशे का at यहां त्वचा का विषय नहो 
किन्तु व्यापकता का अनुभव है, क्य कि “अशङद्सस्पर्शेनरूपरव्ययम्‌^ Tark í 
श्रुतियों से ब्रह्म को त्वचा का अविषय होना सिद्ध है (२८) योग में Gal 
अपने को लगा दिया वह सब में समान aig ( gfe) रखने बाला योग 
भात्मा को सब भूतों में और सब भूतों को आत्मा में साक्षात्‌ करता है iw 
इस प्रकार के पुरुष को इस view ga में विरक्त * कहा गया है। 
तथा च ag- 
शरुत्वा WA च दृष्ट्रा च भुक्ता Weal च योनरः। 
न हुष्यति ग्लायति वा स विज्ञयो aga: ॥२ 
अवण; स्पशे, दर्शन, भोजन और सुंघ कर जो सब इन्द्रियों के. भोग 
में हषं वा ग्लानि नहीं करता वह जितेन्द्रिय 2 ॥ २३ ४ 
* लब्घहतिशययोगाद्दा तद्ग॒त्‌ ॥ २४ ॥ ( ३९९ ) 
जिन को अतिशपन्चञाम की परा काष्ठा सिल गई है, उन के amti] 
से भी हंस के समाम ( त्याज्यांश का त्याग और ग्राह्यांश का ग्रहण शर्त 
was है )॥ जैसा कि गीत १८ वे अध्याय में कहा है कि- £ 
असक्तबुट्ठि: सवत्र जितात्मा बिगतरुएहः । | 
र - से परमां संन्यासेनाऽधिगच्छति॥ ४६ ॥ | 
- सिद्धिं र्नो यथा ब्रह्म तथाऽऽम्रोति निबोध मे । | 
समासेनेव कौन्तेय ! निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ * | 
gestyg य॒क्तो ध्त्यात्मानं नियम्य च | 
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विविक्तसेवी लब्घाशीयंतवाक्कायसानस; । 

ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ ४२ ॥ 

AE बलं qu कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 

2 e, aT EN 

विमुचप ।नमम; शान्तो ग्रह्मभूयाय कलपते ॥ ४३ N 
सब जगह AZ को न फंमाने वाला, सन को जीतने वाला, feta 
ः da स द्वारा निष्कसों होने at परमसिद्ठि को प्राप्त होता है ॥ ४९ ॥ 
सिद्दि को पाने वाला जिस प्रकार से ब्रक्ष को प्राप्त होता है, उस प्रकार सु 
से समको, संक्षेप से हो, जो ज्ञान की पराकाष्ठा है ॥ yo ॥ अतिशहु बुद्धि से 
यक्त, रति से मन को वश में करके और शब्दादि विषयों का त्याग करके 
| तथा राग द्वेष को दूर हटा कर ॥ ५१॥ garadh, आशीवाद का पाने 
| बाला, वाणी देह और सन का संयम करने वःला, नित्य ध्यानयोग का अभ्यास | 


| करने वाला, वैराग्य का सहारा लेने बाला ॥ RI अहङ्कार, बल, गवे, काम, 
क्रोध और संग्रह को छोड़ कर भमत्वरहित शान्त पुरुष ब्रह्म को पाने 
| समधे होता है ॥ yg n yji l 
ऐसे लब्धातिशय ज्ञानो के सत्सङ्ग छे झो इंश के समान. विवेक प्राप्त 
होता है ॥ २४ ॥ | Fs 

* न कामचारितवं रागोपहते शुकवत्‌ ॥ २३ ॥ (३२०) . | 

राग से सारे ga में स्वतन्त्र घू नना नहीं बनता, जैसे तोते में ॥ 

_ तोता अच्छी बोली बोल कर अन्यों से राग उत्पन्न कर लेता है, रागसे 
We होकर Ag में पड़ा रहता है, स्वतन्त्र नहीं घूम सकता ॥ २२ ॥ 

रागी को स्वतन्त्रता न होने का कारण यह है किं . . 
| _* गुणयोगाद्ृठुः शुकबत्‌ ॥. २६ ॥ ( ३२१ ) 
| _ गुणों के योग से बन्धन में पड़ता है तोते पक्षो के समान ॥ २६॥ 

» न भोगाद्रागशान्तिमुंनिवत्‌ ॥ २० ॥ ( ३२२). 
भोग से राग को शान्ति नहीं होसक्ती, जेसे (सौभरि) सुनि को ॥२१॥ किन्तु 
 - + ढोषदशो योः ॥ २८.॥ ( ३२३ ) ie 
होत दोनों ( 5 कल oe ) के दोषों को देखने से ( राग TFT 
ee ee 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


an सांख्यद्शन- माषानवाद्‌ 


कर न मलिनचेतस्यपदेशबी AAU SISHAT ॥२९॥ ( ३३ 
राजा अज के सन्तान सिन चित्त बाठे में उपदेशरूपी बीज, चा 
नहीं ॥ २९ ॥ मौर- 
# नाभासमात्रमाप TWAA ॥ ३० N ( ३२४ ) 
न झलक मात्र भी ( दोखती है ) HT ( सलिन ) दर्पण में ॥ 
जैसे सलिन दपण में मुख को छवि नहीं दीखती, इसी प्रकार भक्ति. 
faa में वित्रेक की परछांही भो नहीं agai ॥ ३० ॥ ॒ 
न तज्जस्याऽप तदुरूपता TESA ॥ ३१॥ (३९) 
. तदुत्पन्न में भी सढ्रुपत्ता नहीं, Ga कसल सें ॥ 
यह नियम नहीं होसक्ता कि गुरु के उपदिष्ट क्षाच में भरे गुरु को तल्ला 
नहीं होसक्तो । जेषे कमल पानी में उत्पन्न होता है, परन्त पानी का कषा 
नहीं देखक्ता, इस लिये दूर से पत्र पुस्तकादि द्वारा बताया gaT चान 
साक्षात्‌ गुरु की सेवा में रह कर छानम्रासि के ससान नहीं होसकता il! 


क न भूतियोगेऽपि क्ृतक्तत्यतोपाध्य 
'_ «Vatgag aes Targa ॥ ३२ ॥ ( ३२७ ) 


सूति ( Quad ) के मिलने पर भी कृतकृत्यता नहीं होसक्ती जेसी रि 
sae की सिद्धि में ॥ 


o उपास्य ( विवेक ज्ञान ) को प्राप्तिहप सिद्धि के समान कृतर 
भणिमादि हिद्वियों के सिलने पर की नहीं होसकती, प्योंकि जो 


 एकदेशोय पदार्थों के हैं, बे सब वियोगान्त हैं, बस अणिमादि सिं र 
वियोगान्त ही हैं n 


उपाश्यसिद्विवंत्‌ " यह द्विरुक्ति मध्यायसमास्िसूचनाथे है ॥ ३२॥ | 
जात्मतत्तवो पदेश।दि विवेकज्ञान के साधन इतिह्वासों से grat करन | 
चतुयाऽध्याय में वणेन किये गये ॥ | | 


` इति | 
श्री तुलसीराम स्वामि-छृते सांख्यदशन-भाषानु वादे | 
: चतुथोऽध्यायः ॥ 9 ॥ ः 
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आओस्‌ EA द 
oy N S 
अथ पञ्चनव्यायः 
0 eet HANG म : 
yà ४ अध्यायों में ग्रन्यकार ने अपना सिद्दान्त कहा, अब जो लोगों को 
agi वा आक्षेप हैं, उन को रख कर समाधान करने के fea, पञ्चसाध्याय 


का ब्लारस्भ BLA हैं । प्रथम सङ्गलाचार=शुभकसोष्ठान को व्यथे. बताने वालों 
| स शङ्का का समाधान यह है कि- 


+ मङ्लाचरणं शिष्टाचारात्‌ फल द्‌शेनाचष्तितश्चेति॥१। (३२६) 
शिष्टाचार से, फल देखने से और aia से मङ्गल ( शुभ) आचरण करना चाहिये ॥ - 
a पुरुष को शुभकसे का आचरण करना चाहिये जिस से शिष्ठों का आच- 
| रण होने से वह भी शिष्ट-सले सानशों में गिना जाय, उस को प्रतिष्ठा हो, _ 
दूसरे शुभ करा का फल भी शुभ देखते हैं, तीसरे वेदों की शरतिय भी पुरुष 
को शुभाचरण की आज्ञा देती Fi जेसे-” कुवेन्नेवेह काणि जिजोविधे- 
च्छतछससाः। एवं त्वयि नान्यथेतो स्ति न कमे लिप्यते नरे” ॥ AT: अध्याय 
४० WFR २ इस अन्त्र सें परुष को. सन्घ्योपासनादि fated झुभकमे का अनु- 
| हान करने की आज्ञा दी गदे है । इसी ग्रकार.अन्यत्र सी-* यान्यनवद्यारति 
| क्भोणिःतानि सेवितघ्यानि नो इतराणि” Fo ११-९-३ जो अनिन्दित TA 
| इमे हैं उन का सेवन करना चाहिये, AEH वा पापों का नहीं ॥ | 
| वैशेषिकद्‌शेन १।१।२ में मो कहा है कि सङ्गलाचरया घर्मानष्ठान से REE ' 
| पेय और Ae दोनों फल भिलते हैं । यथा-” यतोऽभ्यद्यनिःअयससिद्भि 
i ॥१॥ . l 
| * नेश्वराधिष्ठिते फलनिष्पत्तिः कर्मणा aag: ॥२॥ (३२९) 
| नहीं, (aah ही फलदाय नहीं हो सकता। किन्तु ) TA के अधि- 
| हित ( कसे ) में फल की सिद्धि हो सकती है, और) कमे से TS को सिद्धि 
ह सकती है, उस ( देशवराधिष्ठितत्व ) के सिद्व होने से ॥ 


| इस सूत्र मे पूवे सूत्र से “ च ° शब्द को अनुवृत्ति है भौर, इस मकार 
| 2 कि ee 
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(न) RNS केबल स्वतन्त्र फॅलेदायकं न | किन्तु ( Sarath, 
कर्मणि सति ( फलनिष्पत्ति!) भवाति । (कमणा च ) दमहेतुमा च 
फलानिष्पत्ति१ ( arag: ) इश्वराधा्ठतत्वस्य TAs ॥ ४ 

mad यह है कि न तौ केवल कमें से फल मिल सकता है छ्यों कि कह 
कसै सें व्यवस्थापकता नहीं हो सकती, न ईशर ही विना कसे के फळ देता 
है, क्योंकि न्यायविरुढु फलप्रद इश्वर भी नहीं । ANT इश्वर BAT का अधि 
grat है, यह श्रत्यादि प्रभाणों से fag है इस लिये इश्वर के अधिष्ठाता होते 
हुवे कमे करने से व्यवस्यापूवंक फल मिलता है। यह. fagta है, जने राजा 
फल देता और प्रजा कमे करती है ॥२॥ TAT के अधिष्ठाता होने को fay 
सं-हेत देते हैं- 

+ स्वोपकाराधिष्ठान लोकवत्‌ ॥ ३ ॥ ( ३३० 

अपनों के उपकार सै अधिष्ठान होता है जेसे लोक सें.॥ 

योगभ्ाष्य में व्यास देव जो ने लिखा है कि ” तझ्यात्मा नुग्रहाऽपतावै 
उपि भूतान्नग्रहः प्रयोजनम्‌ ° देवर को अपने ऊपर अनग्रह wal किन्तु दयाठ | 
` होने से प्राणियों पर द्या आना ही कमेफल देने का प्रयोजन है । जैसे लोक | 
सें द्याल राजा, प्रजा के कमन सार फल देने को अधिष्ठाता होता है। 
सूत्र २।३के भनुकूल ही न्यायद्शंन सें भी कहा Si यथा-" gal 
कारणं पुरुषकमराऽफेल्यद्रानात्‌ ४। १ । १९ ( ३७० ) ° पुरुष जि 
कों के फलों को णब चाहता है तभी अपनी इच्छानसार नहीं पाता, 
इस से भनसान होता है ति gaurd का फल पराधीन=इईशवराधीन है ।३॥ 


* छो किकेश्वरबद्तरथः ॥ ४ ॥ (३३९ ) 


अन्यथा लौकक राजा के समान ( इश्वर भी अपने हो प्रयोजनाथ 4 | 
करे तौ लौकिक ) हो जावे ॥ ४ 
यदि aÀ के लिये ईश्वर भी कफल देकर न्याय करे तौ वहं A 
राजाओं से अधिक कुछ भी न रहे ॥ ४ ॥ ! | 


* पारिभाषिकोबा॥ ५ ॥ ( ३३२ ) 
AUT EMAI है ॥ 


पी 
हवा यदि भपने भले के लिये इशर SRR फलदान ह 
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सा ईश्वर निरपे् पूर्ण काम नहीं होसक्ता किन्तु tex नाम रके केवल 
एक नास ही नान हो | सर्वेश्वर Walaa नित्य यूणेकास सबेसस्सत gar 
arg. भी ल oT ॥ ६॥ ie 
mgt यदि Gat पूर्णकान्‌ है, उस को अपने लिये कुछ न चाहिये तौ 
` ब्रहृ अधिष्ठाता कैसे हो जाता है? उत्तर- : 2 
4 *नरागाठृते तत्सिङ्ठि: प्रतिनियतक्षारणत्वरात्‌॥ ६॥ (३३३) 
नहीं, राग के विना ही उस के भधिष्ठातत्व को सिद्ठि है; क्योंकि (जगत 
की व्यवस्था के) प्रति नियत कारण होने से ॥ ह 
eit गत्‌ की व्यवस्थापूबंक SAL छे फल देने का नियत कारण 
श्वर स्वाभाविक है इस लिये राग. के विना ही ईश्वर भधिष्ठाता है, यह 
fig है ॥ वेदान्तद्शेन ३ । २ । ३८ सँ झ कहा है कि “ फलभतइपपत्तेः ” 
उपपत्ति से fag है कि इश्वर से फल मिलता है ॥ ६॥ 
» तद्योगेषपि न नित्यमुक्तः ॥ ७ ॥ ( ३३१ ) 
उस.( द्या रूप राग ) के योग में भी नित्यमुक्त न होना नहों ॥ _ 
. एक न इस सूत्र में है, दूसरे न शब्द को अनवत्ति पूरे सूत्र से भाती 
। परमेश्वर में क्श रूप राग नहीं, किन्तु स्वाभाविक दया रुप राग होने 
पर नित्यमुक्त होने में हानि नहीं हो सकती मौर झधिष्ठातापने की सी 
सिद्धि है । कोई अभूतपूवं दया परमेश्वर में नहीं उपजती किन्तु बह दया 
| सरुप ही है, aaya अपने स्वाभाविक दया रूप स्वरूप सै ही' जगत्‌ में 
| भीं के कर्मों के फलों की व्यवस्था करता है॥ *7' ee 
` यदि कहो कि प्रकृति के योग:से (इश्वर अधिष्ठाता बन जाता है, उस के 
भतिरिक्त नहीं, ती उत्तर-- a pees 
+ ग्रघानशक्तियागाज्चेत्संगापत्तिः ॥ ८ ॥ (३३३) ` 
यदि प्रधान ( प्रकृति ) रूपिणी शक्ति के मेल से माने तो संगदोष 2 l ; 
| पुरुष को पूवं असंग कह आणे हैं, यदि वह मरति के संबन्ध से ifa- 
| "ता कहा जावे तौ संगदीष onar है । भतः यह पक्ष ठीक नहीं ॥ ५ ॥ 
| यदि कहो कि चेतन सत्तामत्र से अधिष्ठादत्व दै तौ उत्तर ` 
| ` + सत्तामात्राच्चेत्सवैधयम्‌ ॥ € ॥ (RR) ` 
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यदि संचाभात्र से ( कहें ) तौ सांरे (. संसार को ) ईश्वर साना| 
पे ॥ ९ ॥ परन्त-- 

* प्रमाणाभावान्न तत्लिद्ठि; ॥ १०.॥ ( ३३७ ) 
(सबों के इश्वर होने में) प्रमाण न होने से उस (सश्वय) को. fate नहीं 
सबों के Sat वा अधिघाता होते का प्रत्यक्ष WATT कोई नहीं । इग 

“लिये सब को Vat नहीं साना जा सकता ॥ १० ॥ जौर-- 
क» सबन्धाऽभावाञ्नानमानम्‌ ॥ ११ ॥ ( ३३८) 
सम्बन्ध ( व्याप्ति न होमे से अनुमान भी नहीं बनता ॥ 
जो २ वस्त हो वह २ ईश्वर हो ऐसी aria नहीं पाई जाती इस से 
“अननान प्रमाण झी नहीं Tear ॥ ॥ ११५ ॥ तथा--- 

+ शातिरपि प्रचानकायंत्वस्य ॥ १२ ॥ ( ३३९ ) 

ata भी प्रधान छे कार्यत्व को साधिका है ॥ 
Ata भो सत्तामात्र Sat फो सब संसार का उपादानकारण मान कर 
जगत्‌ Bl SIL का कार्य होना नहीं कहती, faa जगत्‌ को प्रकृति का 
“कार्य होना कहती है ॥ जैसा कि शबेताश्‍वतरोपनिषदू में कहा है कि 
i ANAR लोहितगक्लक्नण्णाँ 
agi: प्रजाः सुजमाना सरूपा: | | 
_जजोह्यकोजषमाणो5न शेत E 


: जहात्येनां भ॒क्तभोगामजोऽन्यः ॥ ४-७ | 
भाषा ये:-अब परमात्मा जीवात्मा wats इन तीनों का वर्णन करते 
'कि-( एकाम्‌ ) एक, ( सरूपा बहोः, प्रजाः, सुजमानाम्‌ ) अपने सी, बहुत | 
प्रजा को, उत्पन्न करती हुई ( लोहित शुक्त कृष्णाम्‌ ) रजः सत्त्व सभ वाली | 
( ama ) अनादि प्रकृति को ( एकः, अञः ) एक अजन्मा जो वात्मा.( 5 | 
ware: ) सेवता हुआ ( भनुशेते ) लिपटां है । परन्तु ( अन्यः, हि, “| 
इसरा, अजन्म! परमात्मा ( भुक्तभोगाम्‌ ) जीव से भोगी हुई ( एनाम्‌.) r 
-[ प्रकृति ] को ( जहाति ) नहीं लिपटता n 
एक मजा प्रकृति, दो अज, जिन में से एक जीवात्मा है जो त्रिगुण | 
जगत के कारण प्रकृति सै लिप्त होता है और दूसरा परभात्मा UTE रहती १४ | 


ret 
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: 
al सुपर्णा सयुजा सखाया समानं get परिषस्वजाते । 
` तयोरन्यः पिप्पलं स्वादृत्त्यनशुल्लन्यो अभिचाकशीति ॥६॥ 
भाषाेः-उ' विषय में ऋग्वेद्‌ अष्टक २ अध्याय ३ वगे ९७ की ऋचा को 
कहते हैं कि-( ढा ) दो ( खुपणो ) पक्षी ( सयुजा ) साथ मिले हुवे (सखाया) 
fra से हैं और ( ससानम्‌ ) अपने समान ( बृक्षस्‌ ) वक्ष के ( परिषस्वजाते) 
2 gq और से सङ्ग दें ( सयोः ) उन दोनों में से ( अन्यः ) एक तो ( पिप्पलम्‌ ) 
फल को ( स्वादु ) Sarg सनाकर ( अत्ति ) खाता है भौर ( अन्यः ) दूसरा 
` अनश्नन्‌ ) न खाता gar ( अभ्विचाकशीति ) साक्षिसात्र है ॥ 
`= प्रकृतिरुप एक दक्ष है । इसे वृक्ष को उपमा इस कारण दी है कि वृक्ष 
शब्द-छेदन अथे वाले '“ ब्रश्नू ` थातु से बना है । प्रकृति विकृत होती भीर 
faa भिन्न होती रहती है । इस वृक्ष में दो पक्षी रहते हैं, ये परमात्मा और 
 शीवात्मा हैं वृक्ष जड़ असमे होता है और पच्षी चेतन होते Gi दोनों आत्माओं 
को पक्षियों की उपमा दी गई है। वृक्ष को “ससान” इस श्र में कहा है fag 
Mane है। इन दोनों को सयुज इस लिये कहा हेरि व्याप्यव्यापकभाष 
| से एक दूसरे से संयुक्त हैं। fra इसलिये कहा है कि मित्रों के समान चेतन; 
aig कडे बातों में एक से हैं । भेद बड़ा भारी यह है कि एक वृक्ष के फल 
War अर्थात्‌ कसे और उन के फल भोग्रता है और दूसरा परमात्मा RUTA 
विपाकाशयों से सबेया पृथक्‌ है॥ ६॥ E 
: यदि कहो कि-“ agaa बहु eae इत्यादि शुतियों में ती ब्रह्म को 
ही उपादान साना है तौ उत्तर यह है कि जेसे नदी का किनारा कट = 
| पनी में गिरने को होता है तब जैसे कहते हैँ किं“ कूल पिपतिषति 
। शूल गिरना चाहता है । इसी प्रकार जड़ प्रकृति से ait जब जगत्‌ ne 
| होने को होता है तब कहा जासकता है कि जड़ मति बहुरुप ee 7 
RRR । इस प्रकार जह़ प्रकृति में ईक्षण का व्यबहर असङ्गत gl 
| "यषा ब्रह्म को बहुरूप होना चाहता माने तौ “ साक्षी चेता be tet 
| इष्य इत्यादि शुतियों से विरोध आधेया! यही बात विर 
| xe vienna सें लिखते हैं । यथा” प्रधान एव TS fais 
Et इत्यादि ११ ॥ तथ ` ` TRAN 
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* नाजिद्याशक्तिये।गे। निःसङ्गस्थ ॥ १३ ॥ ( ३४० ) 
निःसङ्ग को अविद्याशक्ति का योग भो नहीं हो सकता ॥ १३ ॥ और. 

* AAA ततिहद्ानन्योन्याश्रयत्वम्‌ ॥ १४ ॥ ( ३४१ ) 

अविद्यार के योग मानने पर उप्त (अविद्या) की falg में अन्यो न्याश्रय दोष होगा 
: अविद्या के अवस्तु होने aT adn प्रथम सूत्र (२० ) में फर चळे है 
इतने पर झो मविद्या का योग मानने और अविद्या के fag (azg ) wa! 
सें अन्योन्याश्रय दोष होगा अर्थात्‌ अविद्या इश्वर के आश्रय और देशव 
अविद्या के आश्रय होकर दोनों afag होंगे। इस लिये अविद्या सबख है| ' 
इश्वर में अधिष्ठातापन मानने वाले अद्वैतियों का मत ठीक नहीं ॥१४॥ तथा-| 


* न बीजाङ्कपवरसादिसं aaa: ॥ १५ ॥ ( ३४२ ) 

. संसार का आदि सुना जाता है, अतः बीज अङ्कुर के तल्य wt नहीं कह 
सक्ते ( कि दोनों अविद्या और इश्वर का अनादि योग है ) ॥ 
जो etgaarat अविद्या और देश्वर को अनादि सान कर कहें जि अनादि | 
पदार्थों, सें अन्योन्याश्रय दोष नही होता, सो भी ठीक नहीं, क्योंकि संसार / | 
सादि है, अनादि नहीं, फिर भनादि अविद्या और इश्वर का योग भान | 

नहीं हो सक्ता । भौर प्रवाह से अनादि हम तौ सान सक्ते हैं जो वैदिक हैं 
ख्योंकि हम अविद्या के विना ही ईश्वर को स्वाभाविक द्याल और न्यायकारी 
सानते हुवे अधिष्ठाता मानते हैं, परन्त भट्वेतवादियों बा अविद्यावादियों | 
वा सायावादियो के मत में अविद्या अनादि सान्त है, जब सान्त है तब भ'| 
बिद्या का अन्त होने पर इश्वर की साथिन अविद्या के अभाव में संसार का 1 
सी अभाव हो जाना चाहिये, फिर प्रवाह रूप अनादिता कहां रही ॥११॥ और” | 


+ aAA त्रह्मबा धप्रसंगः ॥१६॥ ( ३४३) ` 

विद्या से अन्य पदाथे को अविद्या मानें dae का बाघ प्राप्त होगा! | 

alg विद्या से भिन्न अविद्या मानो तो विद्या से fie ब्रह्म, भी अविद १. 

पदार्थे हुवा । इस दशा में ब्रह्म को अविद्यात्व प्राप्तिरूप बाधा होगी । | १ 

aaga अवि था को fog वा बस्तु सात्तना ठीक नहीं. ॥ १६ ॥ तथा- 
अबाधे नेष्फल्यम्‌ ॥ १७ ॥ ( 292 ) 
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यदि विद्या से ( ब्रह्म कर ) बाथ न we तौ निषफलला होगी ॥ 
यदि कहें कि विद्या मे अन्य किसी की avast (fafa) नहीं होली तौ 
| विद्या से अविद्या की भी निवृत्ति नहीं होगी, उस दृशा में विद्या निष्फल है ॥१७॥ 
stt f 
* विद्याबाध्यत्बे जगतोऽप्येम्‌ ॥ १८ ॥ (३४४) 
_ विद्या से (अविद्या का) बाध्य होना मानो तौ जगत्‌ की भी यही gar हो॥ _ 
यदि विद्या से बाध्य होना मानो तौ जगत्‌ भी बाध्य हो, और विद्यावःत. 
पुषष ने जब विद्याबल से जगत्‌ को बाधा ( Agia ) करदी, तौ भन्यों को 
भी जगत्‌ न दोखना च!हिये क्योंकि निवृत्त हो गया॥ जगत्‌ सब को. दीखता 
'है इस से निवृत्त हुवा नहीं mA सकते ncn i 
यदि कहो कि जगत्‌ भी atag रूप ही है तौ उत्तर- 
* तद्गपत्वे सादित्वम्‌ ॥ १६ ॥ ( ३४६ ) 
अविद्यारूप होने पर सादि होना भानियेगा! . 
यदि जगत्‌ भी अविद्या रूप है, at जगत के समान अविद्या भो अनादि 
नरह कर सादि होगी जो कि aga सत में अनादि है।इस प्रकार अपना 
मत स्वयं खण्डित होगा ॥ १९ ॥ FEE 
ate कहो कि धमे अधमे age fag हो तौ ठम के फल देने वालः 
| Var अघिष्ठाता fag हो, परन्तु जब चमांऽधमे ngu ही fag नहीं, हम 
| नही मानते, तब ईश्वर का अधिष्ठातृत्व कहां रहा ? तौ उत्तर- 


+न्‌ घर्मोउपलाप:प्रक्ृतिकाय वेचित्रयात्‌ ॥ २० ॥ (३४७) 

| मक्तति के कार्यों को विचित्रता से थमे का न मानना नहीं बनता ॥ 

| 3 कोडे इस जगत्‌ A सुखी, कोडे दुःखी, कोड दीन दरिद्र कोई सम्पदा 
पैखा जाता है, इस से यह नहीं कह सक्ते कि धर्मेअघमे भादि कमें कुळ 
ki । इस लिये उन का व्यवस्थापक इेश्वर At सानना होगा ॥ २० N, 

... यदि कहो कि घर्माउधर्मादि से सुखी दुःखी होने की विचित्रता नहों, 
"तु खभाव से वा अकस्मात agat से है ? तौ उत्तर-- 

* अुतिलिंङ्गादिभिस्तस्सिष्ठिः ॥ २१ ॥ ( 39६ ) 
` शृति और पहचान आदि से उस (चमादि के फल सुखादि)की सिहि है | 
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पुण्यो बे yala कर्मणा बति पापः पापेन ? ढहृद्ररय्यक Iti | 
७० ५ ब्र!० २ । ९३ इत्यादि श्रुतियों से fag है.कि Gua का फल उत्तम ah 
याप क निकृष्ट होता है, तथा चिन्ह भी पाये जाते हैं कि अच्छा करनेका 
अच्छा फल भौर बरै का बरा, इत्यादि प्रमाणों से wau mià 
WRAT ही पड़ता है, अकस्मात्‌ सुख दु qfy विचित्रता नहीं -॥ २१॥ यदि 

` छहो कि प्रत्यक्ष के विना हम कुछ WET सान्ते at उत्तर- 

+ न. नियमः प्रमाणान्तरावकाशात्‌ ॥ २२ ॥ ( ३४९ 
नहीं, अन्य प्रमाणो को अवकाश होने से नियम है ॥ 
" यह कहना कि मच्ळे का अच्छा मौर बरे का बरा ही फल होता हो 
ag नियम नहीं, क्याकि प्रत्यक्ष में अच्छे कसे करने वाले mivit २ दुःख पाते| 
खे जाते हैं, तथा कभी २ कुकर्सी भी ga पाते प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। इर| 
का उत्तर यह है कि नहीं, प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अन्य अनुमानादि प्रमार्णो। 
को अवकाश होने से नियम अवश्य है कि qua का फल इष्ट और पाप वा| 
अनिष्ट होता है । जहां २ पुणयवानों को दुःख और पापियों को सुख देखते 
हैं वहां २ उन छे पूर्वजन्माजित पुणय पाप ही अनुसानसिद्दु होकर Hy 
दुःखादि के Aq ही व्यवस्था होने में हेतुता रखते हैं ॥ २२ ॥ 
# उभयत्राऽप्येवम्‌ U २३ ॥ ( ३४० ) 
दोनों में ऐसा ही है ॥ 

जो फंछ चमेविषय में “ न॑ चमोपलापः० ® इत्यादि कहा गया ह | 
दोनों (at अधमे ) में समझना चाहिये ॥ २३ ॥ | 


# अर्थात्सिदिश्वेत्‌ समानसभयोः ॥ २४ ॥ ( ३४१ ) | 
यदि अथोपत्ति से सिद्धि है at दोनों में समान है ॥ al 
घमेविषय में जो हृतु सूत्र २० से.२२ तक कहे, चन की aata A 
दोनों ( चमे अधमे ) में समानता है ॥ २४॥ al 

यदि कहो कि धसोउघसोढि के मानने और तद्नसार पाप पुण्य 
emrat में दु:ख सुख मिलना मानने से पुरुष निर्गेण कहां रहा? ती g 
# अन्त:करणधर्मेत्वं घमादीनाम्‌ ॥ gy ॥ ( ३४२) 
चमोदि को अन्तःकरणघमेता है ॥ E 
waini हैं सही, परन्त पुरुष के नहीं, किन्त पुरुष के साथी ara" ह 
«के घसे हैं, पुरुष के स्वप में नहीं ॥ २४.॥ . 2 2 
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क्यों जोह! यदि wate अन्तःकरण Ri हैं, पुरुष के. नहीं, तौ यह 
pem चाहिये कि पुरुष में बे (watts) आरोपित J यदि arria हैं तौ 
aan घात होने पर चन धनारि का अत्यन्त arg होगा, क्योंकि आरीप 
त bg pee के उद्य से पूवे ही है, विवेकज्ञान होने पर आरोप नहीं 
रहता, तो फिर; सत्कायंबाद खण्डित होगया, कि सत्‌ ही ard होता है 
भसत्‌ नहीं ।.इस का डत्तर-- द A he 


sy, 


* भुणादीनां च नात्यन्तबाघः ॥ २६ ॥ ( ३४३ ) 

भर wattg का अत्यन्त बाध नहीं हो सकता ॥ 
जसे लोहे में अपनी गंरभी wel; किन्त. अरित के संयोग से अग्नि की 

| गरसी लोहे में जब सरजाती है तब कहा जाता है कि लोह गरम है, और 

| णब गरसी निकल जाती है तब कहते हैं कि लोहा ठण्डा है, पर वास्त से 

| अपने स्वरूप सें लोहा न ठण्डा है, न गरम है, ऐसे ही र(न के सरूप में 

। aa अधनोदि नहीं होते, किन्तु sas के wate use Ñ आरोप सै 

| a जःते. हैं इतने से अविवेक frag होने पर चमा दि का अत्यन्त बाघ 

। नहो होजाता कि ‘a अन्य अन्तःकरणों में उन æt सद्भाव रहता है ॥ 

| . इस में कोई लोग कहेंगे कि न्याय वेशेषिकादि के तत में तौ सुख दुःखाद 
त्मा ( पुरुष ) के चसे कहे गये हैं, यहां अन्तःकरण के घमै बताकर विरोध 
| भाता है । उस का परिहार ख्या है? चत्तर-न्यायादि शास्त्रों में आ इच्छा 
| देष सुख दुःखादि को आत्मा के स्वप में नहीं साना, किन्तु आत्मा फा 
लिङ्ग कहा है अथात्‌ जहां आत्मा है, वहां वह (उस देह में) इच्छा टचा 
i Raar जाता है, जहां इच्छा द्वेपादि नहीं पाये जाते, agi आत्मा 
4 निकलगया वा wel है, ऐसा समझा जाता है, जेसे जड़ मित्ति आदि में॥२६॥ 
दि कहो कि उक्त सूत्रानुसार अपने aati का ज्ञान हो भी जावे, 
OS पराये का कैसे हो जाता है? उत्तर- | 


। ~“ पञ्चाऽव्रयवयोगात्सुखसंबित्तिः ॥ २० ॥ ( ३५४ ) | 

| पवि ५ अवयवों के योग से सुख का बोध हो जाता है ॥ 

| RE, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन; gay manii ते सुख 
| उज्षण iar BL RT जाती दि ०९०, है । २ अपा में 


१६ 
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क्रिया कर रहा है, इस हेतु से | ३ जी २ अथे किया करता है वह २सत्‌ होता 
है, जैसे चेतन । ४ रोसंहषोदि रूप अर्थेक्तियाओं को करने वाल BG है। 
५ इस से सुख सत्‌ है। यहं पीच अवयव के न्याय का प्रयोग छुवा। इसी प्रकार 
दुःखादि की पहचान मी हो जाती है ॥ २५ ४ 
 इ्योजी | अनुसान को सिद्ठि व्यासि की तौ सिद्धि से होती है, वह व्याहि | 
सुखादि में किस प्रकार है ? उत्तर- | 
* नसळुद्ग्रह णातसं बंन्धसि हिः wren ( ३४४ ) 
बारंबार ग्रहण से सम्बन्ध फो “सिह होती है॥ : 
एक वार नहों, किन्तु अनेक बार वा सदा ही जिस का जिस प्रक्रार 
ग्रहण होता पाया जाता है, उस से सम्बन्ध ( व्याप्ति) की सिद्धि होतो है। 
मात्‌ साध्य और साधन में थारंवार साहचय देखने से व्यास्ति fag होती 
है । जैसे अग्नि में बारंबार वा सदा ही ताप वा दाह देखा जाता है, faa 
- से अग्नि जहां. २ होगा, वहां २ दाह की होगा; यहु atta UTR जायगी ॥२९॥ 
मब व्यासि का स्वरूप कथन करते हैं:- | 


# नियतघर्मसा हित्यसुभयोरे कतरस्य वा व्याप्ति: ॥९९॥ (३४ 
दोनों ( साध्य और साधन ) वां किसी एक के नियत aÑ का साथ १ 
रहना=व्यास्ति कहाती है ॥: ३ | 
सांध्य भौर साधन में जो घने तियत (सदा एशसै अव्यक्षिचरित ) att 
पायें जावें बा एक (साधन) में ही नियतरूप सें पाये ata, इस का नास ब्याह | 
है मयात्‌ भटल=भव्यमिचारी सम्बन्ध को व्याप्ति कहते हैं ॥ |. 
समव्याप्ति दिखाने को ” उभयोः=दोनों ” शब्द दिया है और रिष | 

. arta दिखाने को “ एकतर » शब्द्‌ है। कभी २ साधनसात्र का तियत 
. सहचार होता दे, wat दोनों साध्य साधनों का ॥ २९ ॥ 
यदि कहो कि “ नियत धमे के साथ १=को व्यासि नहीं कहते aa : 
mule मन्य तत्त्व हि, तौ उत्तर-- नि a 


* न तत्त्वान्तरं वस्तुकल्पनाउप्रसक्त: ॥ ३० ॥ ( ३४० ) 
$ aq agg, कोक ETAT EL: होने से ( व्यास) कोदे aa : | 


CeIn A Mah ollection. 


(वस्तु) नहीं हे॥ 
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॥ = सि iS : 
sata व्यासि जो एक at है, उस के अतिरिक्त किसी एक अन्य नये 


धन्नी कली कल्पना सङ्गत नहीं ॥ ३० ॥ RA 
यदि कहो कि किस प्रकार के ८८ नियतधमैताहित्य ° हे? 
त्य 
pee mit विवक्षा है? 
3 * नजशक्तयुद्रवमित्याचाय्या: ॥ ३९ ॥ ( 2४८ ) 
ज॑ शक्ति से उत्पन्न होने वाला ( नियतधर्भसाडि 
साहित्य विवक्षि 
यह HF आचायोँ का मत है ॥ x हे 3 


Sa 


कई Vier के आचाये ऐसा मानते हैं कि निग ( स्वाभाविक )शक्तिते | 


शो निपत घने घाथर रहे उस नियतधर्मसाहित्य को agi व्याप्ति कहा है ॥३९॥ 


* आधेयशक्तियोग इति पञ्जुशिखः ॥३२॥ (348) 
t ugrrarard कहते हैं कि भाधेयशक्ति का योग ( नियतचमेसाहिंत्य 
विवक्षित है ) ॥ | 
mazala को विषयीभूत शक्ति को आघेयशल्लि कहते हैं जर्पात 
यह व्याप्रक है, यह व्याप्य है, इस संकेत की विषयभूत शक्ति का योग आधेय 
शक्तियो है । इसी से तात्पर्य है, ऐसा पञ्चशिख का सत है ॥ ३२॥ 
यदि कहो कि स्वरूपशक्ति ही व्याप्ति होजाबो, भाधयशक्ति की क्या 
आवश्यकता है ? तौ उत्तर-- mF | 
5 न स्वरूपशक्तिनियमः पुनवांदप्रसक्ते; ॥ ३३-॥ ( ३६० ) 
| ` पुनरुक्ति के ada से खरूपशक्ति झी व्यादि नहो कहा सकती ॥ 


ल के BEIT शक्ति को ही व्याप्ति कहें. तो जेसे घट को कलग | 
be जुनचक्षिमान्र ही है, लक्षण कुछ नहीं, इसी प्रकार स्वकपशक्ति को 
भासि कहता भी पुंतरुक्तिमात्र है, विशेष नहीं ॥ ३३ ॥ 

F यदि कहो कि इस में पुनरुक्ति क्या है ? at उत्तर- 


| 0 विशेषणानर्थक्यप्रसत्तेः ॥ ३9 ॥ ( ३६१ ) 
i वशेषण को व्यथेता क्षे प्रसंग से ( पुनरुक्तिसात्र है ) ॥ 
` नेवे खहूपश च्छि से देवदत्त को शाक्त विशेषण देना व्यै है, वा घट का 
र कलश कहना व्यच है, क्योंकि जो ad घट का है, वही कलश का, 
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at जो at केवल देवदत्त 
बिरीषण लगाने पर है, बस AT घट शबद 
पुनरुक्त वा व्यथे है, वैसे ही देवदत्त के साथ शक्त शब्द aa है, aga wag 
शक्ति का uvataata व्याप्ति शब्द भी पुनरुक्त वा व्यथै ही है॥३४॥ तथा- 


a मम — आ 
usg ST है, agt स्वरूपशक्ति वाला at am 
कै साथ कल व विशेषण कुछ नहीं, 


—— 
ली 


# पत्ुआादिष्वनुपपत्तेः ॥ ३३ ॥ ( ३६२ ) 
पल्लतादिकों में उपपत्ति न होने से (aga शक्ति को carte कहता 
ठीक नहीं ) ॥ 
aft स्वढ॒पशक्ति को व्याति कहें तौ वक्ष पर लगे हुते पत्ते जेते वृक्ष का 
अनुमान कराते हैं, बैश ही उसी. स्वप से वत्ते नान वृक्ष से टूटे giv भी 
aa का अनुसात करावे कि “यह वृक्ष है, TAT वाला होने VP परन्तु टूट 
हुवे पत्ते aa के fag करने में अनुभा पक नहीं होते, इत्यादि से कहना पड़ेगा 
fe agafa को व्याह्ति मानना ठीक नहों ॥ ३३ ॥ farg- 


' 
een é 
~as 7 z S—— ओओस चित रः = 


» अघेयगक्तिसिट्ठी निजश क्तियोग: 
. समानन्यायात्‌ ॥ ३६ ॥ ( ३६३ ) 
- आधयशक्ति की fae में निजयक्ति का योग मी है, समानन्याय से॥ 
पञ्चुखिखाचाये का, यह कयन कि आधेषशक्ति का योगः=व्याप्ति & 
सांख्याचायौँ के भत से कि निजशक्ति से उत्पन्न=्व्यासि डि, अविरुद्ठ R| 
अयोत्‌ दोनों का तात्पर्ये एक हो है iN दोनों में समान न्याय guana | 
निजगक्तियोग भी sagt की fate में आजाता है ॥ ३६ 0. 
जिर प्रकार अनुसांन प्रमाण की Rat साध्य साधन के संबन्ध 
का वर्णन क्रिया, इती ware आगे शब्द प्रपाण को सिद्धि के नि! 
` और अथे at संबन्ध निरूपण करते हैं । यथा- l 

क वाच्पबाचकपावः संबन्यःशव्दाथं षोः ॥ ३० ॥ ( ३६१ ) | 
शब्द और AN से वाच्यवाचकभाव संत्रन्थ है ॥ | 
हद वाचक और अथे वाच्य कहाता है ॥ ३३४ he a 
arent & बोध में वाच्पवाचकभाव कारण होता है, जिसे aft 
रूइते हूँ, भर्तः भागे” REAAL EA तेः Beeston pE 


-a | 


भत्ते श i 
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« fara: संबन्धसिद्ठि: ॥ इद ॥ ( ३६५ ) 
तीन से संवन्ध fag होता है ॥ 
१-आष्न सुरुषों का उपदेश, २-बृढ्ं का व्यवहार कौर ३- प्रसिद्ध पद्‌ का 
झमी प होना; इन तीनों से शब्द अथे का संबन्ध भिद्ठु होता है' जेते कोयल 
| दहु शब्द का वाच्य है| इत्यादि वाश्यों में पिक शब्द का कोयल व्यक्ति 
(8 साथ वाच्यवाचकभरंब संबन्ध है, इसी के ज्ञान को afanta भी कहते 
है 1 यह stat के उपदेश a होता 2 । ATH लोग कहत आते हे Fa कोयल 
afe fàn शब्द्‌ का अथै है । -agi के व्यबहार से वाच्यवाचकभाव संवन्ध 
ताना जाता है। जे से गौ छे ATH | ऐसा कहने से पक बालक गौ व्यक्ति को सनक 
| जाता है और ले आता है wits देखता है कि ag लोग गौ शब्द से गी 
ate का ग्रहण करते हैं ॥ ३-प्रसिद्दु शब्दों के साथ से बाज 
daa सलक पड़ता Bl जैसे-” ATA के दृक्ष पर पिक बोल रहा है । ` इण 
| वाक्य भें बोई पुरुष जो आस के दक्ष को प्रसिद्धि ने जानता है, बस उस के 
साहचर्ये से जान लेता है कि पिक शब्द का ated यही व्यक्ति षोपल है, 
| at बोल रही है ॥ ३८ ॥ i ; 
. यादि कहो कि यह तीन प्रहार से उव बुर क का A 
“aaa atdaran a क्यों में होता है, fagrat मे तौ नहीं ? तौ उत्तर- 
+न कार्द नियम gaaat दशनाच्‌॥ ३६ ॥ ( ३६६ ) 
कार्य में नियन नहीं क्योंकि दोनों प्रकार से देखा जाता है ॥ 
यह नियम नहीं कि कार्यवोधक वाब्यों में ही ah ee 
| मे वाक्याधेज्चान होता हो, किन्तु कायंबोधक वाक्यों और fagta et 
| aml (दोनों में ) बाक्यायेबोध होता देखते हैं । ae Se 
| aiaa वाक्यो में दत्तिघ्तान के ठदाहरण दिये, इसी प्रकार aar 
| walt के अधै का ज्ञान भी होता देखते हैं । जे “at पुत्र हुवा दै कक १ 
। Radars वाच्यां का अये भी आप्ोपदेशादि से जाना जाता है ॥ ३९ ॥ 


* BIS ळ त्पन्न्नस्थ वेदां प्रतीत्तः N 92 n ( ३६४ ) 
लोक में बोघ वाले gaa को Gara की प्रतीति होते से ॥ 
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लौकिक शब्दा थै. जानने as पुरुष की ही emn ia 
वाक्मार्थेबोध होता है । इस से भी जाना जाता है कि उक्त आप्तोषई ॥ 
३ प्रकारों से बाक्याथेबोच हुवा है, जिस में वाच्यवाचकभाव ee i 
MALAR है ॥ ।० tt ag- २ kin 


कन त्रिभिरपौरुषे यत्वा ठे दस्य तद्‌थं स्या ती न्त्र यत्वात्‌ NQRN ae 
वेद्‌ अपौरुषेय होने और घेदाउधे के अतीन्द्रिय होने से ( उक्त) लो 

( आप्तोपदेशादि ) कारणों से ( बेदोक्त शड दाथे ब्रो ) नहीं हो सक्ता ॥ 

८ लौकिक शब्दों का अर्थ तो आ्ोपदेशण तीन कारणो से हो सक्ता 

है, परन्तु वेद तौ अप्रीरुषेय FA fest ga ऋषि सुनि afi के fig, 

रचित नहीं, उन का अथे सो इन्द्रियग्राह्य नहीं, फिर az a शब्दों का at 

MANNY हारा कैसे जाना गया बा जाना जा सकता है? ॥ ४।॥ 


__ उत्तर वेदाथे की अतीन्द्रियता को लेकर जो पूव पक्ष हुवा उघ का उत्तर 
देने के लिये अगला सूत्र फहते हैं- aA 


“aag: स्वरूपतो Biel वैशिष्ठयात्‌ ॥ 9२ ॥ ( ३६९) 
mal, यज्ञादि को fafagat से aga से ही घसेत्व है ॥ 
बेदाथे a अतीन्द्रिय होने से जो प्रसिद्ठुपरृप्रामीप्यलिद्कु संबन्धन्नान में 
इतन an AN का उत्तर यह है कि उक्त दोष इस लिये नहीं भा 
- गया 244 मु गदिः फल) जिन को अतीन्द्रिय सान कर हीह 
नियम. नहं fe ia लोक में ही इन्द्रियग्राह्य बिशिष्ट देखे जाते हैं, यह | 
GR $ रे क! Fi इस लोक में इन्द्रियग्रात्य न ही) | 
कन्तु लोक में ihag कल दुख लिया जाता है। इस से अतीन्द्रिय नहीं कह 


सक्त ॥ ४२ UTR अपौरुषेय सान. कर दिये Bl दोष का उत्तर देते F- 


# Te e se gs pw i "N 

= PTT व्यवच्छिदयते ॥ 9३ ॥ (३०) | 

| Fs शक्ति व्युत्पत्ति से विस्पष्ट को जाती Er =| 
= Ms अपौरुषेय हैं, यह ठीक है, परन्तु अपौरुषेय वेदवाक्यों है | 
Rate acted a भी mataga द्वारा संबन्धसिद्धि असम्भव न हीं, क्योंकि. 
क ANII वाक्यों का शब्दाथेसंबन्धज्ञान भी जो निञ्रशक्तिजन्य है. 
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qa शडदीं और adt को स्वाभाविक शक्ति से सूत्र ३९ के भनुखार उत्पन्न 

होजाता है, व्युत्पन्न ऋषि महषियों को व्यत्पत्ति (बोध) से ठ्या ब्य पूव 
हो जाता है । इस लिये देरों के शळ्र्येसंबन्धबीच में उन को wate: 

बेपता बाधक नहीं हो सक्तो ॥ ४३ ॥ | 

| यदि कहो कि ay तौ योग्य-इन्द्रियों योग्य होते 

tiga का वोच तौ हो सक्ता है, परन्तु वेदिक शब्दों के भर्यग्य-इन्द्रियों द्वारा - 
ग्रहण कर सकने योग्य आत्म, परमात्मा, सुक्ति भादि अतीन्द्रिय अयाँ 

| की प्रतीति RA हो सक्ती है? उत्तर- 


| + योग्याऽयोग्येषु प्रत्तीतिजन कत्वात्तत्सिद्विः ॥४४॥ (३०१) 
| ` arate और अयोग्यों में प्रती तिजनक होने से. उस ( शड पथेसस्बन्ध ) 
| को सिरि हो जाती है ॥ 
जिस प्रकार योग्य-इन्द्रियग्राह्म अघा को प्रतीति को श addaa 
ज्ञान उत्पन्न करता है, उसी प्रकार अयोग्य-भतीन्द्रियों को भी AART- 
| नादिसे प्रतीति कराता है । इसी लिये aria की सिद्धि हो जाती दे ween 
तौ बया वेद्‌ स्वाकाविक्त नित्य है? उत्तर- 


+ न नित्यत्वं वेदानां कार्यत्वशुलेः ॥ 99 ॥ ( ३०२ ) 
Ral का ataa सुनने से वे नित्य नहीं ॥ 


| तस्मात्यज्ञात्सवेहुतऋचः सामानि जज्ञिरे ॥ पड: NY € ah 
 भतियों से सुनते हैं कि aq देश्वर से उत्पन्न हुवे हैं। अतएव जैसे ated 
| सृष्टि अनादि सिद्ध नित्य नहीं; इसी प्रकार वेद्‌ भी नित्य नहीं ॥ ४३ ॥ 


प्र०-यदि नित्य नहीं तौ पुरुषरुत होंगे ? उत्तर - 


| *न पौरुषेयत्वं awa: पुरुषस्थाइभावात्‌ ॥ ४५ 0 (३५३) 
) रन (वेदों) के कर्ता पुरुष Rar होते से (शन को) पीरुपेयत्य नहीं बनता ॥ 
fan प्रकार अन्य भारतादि के कत्ता पुरुष सिद्व दै) इस र्कार चेद्‌ 
| भो सनुष्य्रणीत होते ती a आ उस ganfan के नाम से प्रसिद् Ere । 
F पेश नहों है, इस मै बेद dtsia नहीं, adana Yu ४६ ॥ 
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घेइकत्ती पुरुष का पता न गने से मी वेदों को अपौ हषय क्या सान लिया जाप) 
यह क्यों न माना जावे कि घेर छे कत्ता नष्ठ होगऐ, पता नहीं लगता? उत्त, 


+ सुक्ताऽमुक्तयोरयोर्यत्त्राल्‌ ॥ ४१ ॥ ( ३७४ ) | 

सुक्त और भभुक्त=वहु के अयोग्य होने से (पौरुषेयता नहीं बनती)। ५ 
वेदों की रचना न ती मुक्तपुरुष कर सकते, न agi बस फिर कौ 
` उन का कत्तो हो सकता है? अतः Ag अपौरुषेय हो हैं । सुक्त जीव पै 
gewa में ब्रझानन्द्‌ सोगता है, वह कोई काम नहो करत।, ag जीवों 
को उतना ज्ञान नहीं कि वेदों को रच सकें, इस प्रकार बहु मुक्त दोनों प्रकार 
के जीव वेद्रचना के योग्य नहीं, तब वेद को अपीरुषेय ही सन सकते हैं॥४॥ 
यदि कहो कि जब वेद्‌ पुरुष ने नहीं रचे, तब उन को नित्य क्यों ग 

माना आवे? उत्त र--- । 


+ ना5पोरुष यत्वाज्ित्यत्वम छु दिन ॥ 9८ ॥ (३०३) 
अपीरुषेय होने से नित्यता नहीं हो जाती, जैसे अङ्करादि की ॥ 

` जैसे अङ्कर की उत्पत्ति मनुष्य नहीं करता, असः अङ्कर पौरुषेय नहा 
अपौरुषेय है, वैसे ही az की उत्पत्ति भौ पुरुष ने नहीं को, ag भी पौः 
रुषेय है, परन्तु जैसे मङ्कर अपौरुषेय होने पर भी नित्य नहीं, चत्पत्तिमारं| 
है, aa ही बेद भी अपौरुषय होने से नित्य नहीं fag होजाते, a 
उत्पत्तिमान्‌ हैं और उन की उत्पत्ति भी अट्टरादि के समान gated है| 
सनु ष्यत नहीं ॥ ४८ ॥ a FR Fs -A 
यदि कहो कि अङ्कुरादि भी मनुष्य के बोये होने से सनुव्यकृत ही | 
खेसकते हैं ? उत्तर- | 


` तेषामपि तद्योगे दृष्टबाधादिप्रसक्तिः ngen ( ३०६ ) | 
यदि चन ( अङ्करादि ) को भी उन ( सनुष्यों ) का रचा माने तौ 
बाधादि दोषों की प्राप्ति होगी ॥ अर ; 
` . यह देखने में नहीं भाता कि अङ्कुर और पुष्पादि की रचनाको पु 
TIO करता, हो, भन: PEARL दी Rams, बनता ॥ ४९ ' | 
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RSS). CC र का कन ता 
o o म्र०-इष बात फो क्या पहचान है कियह कार्य अनुष्यरुत है और यह 
gated ? उत्त 
क WAU छृतबहुरुपजागते 


ड 
तत्पीरुषेयम्‌ ॥ ४० n ( ३७७ ) 

जिस के न दोख पड़ने पर भी कृतबुद्धिं sad, ay wore है ॥ 

जिस काय को देखकर उस के aul के न दीख पड़ने पर at ऐसी बि 
staal होवे कि ansa कार्य Gar है, छसे भवणरूत समभ । 
हम एक Vega का द्रत है श चढ HUKE छै, vare qien एमा 
हैकि उस के ana वाले को हम Aai देखा alte गन्ध किमी ने ail 
चाहे न देखा हो, तब भी सन्दूक wh बनावट थे यह नाच होता है E 
वह सनुप्यकत है । परन्तु एक you को देखकर यह किसी की सलक गै नहँ 
बेठता कि यह सनुप्यक्षत Ba सी ware आगाद्‌ ay aay । aq की 
aga रचना को देखकर आ, बिशेष कर्‌ स्ट थो आदम बा / जब fay 
Wat को कोई अन्‌ अव ऐसा आगी छो नहीं सकता था मेसा कि वेदों e 
। रचना सें विज्ञाल सरा कौशल पाया जाता ऐ, घस घन को हुख फर लहू ता पुती 
Bt भें THAT A BY उन ANT का A OE Oe 


Mi 
| पे छृतबुद्धि नहीं उपज । तएव, थे vista जहां! ॥ ५० ॥ 
| . प्र०-ती क्या वेदों के ग्रान!यय में are की की अपला नह! । चर" 


| s AAI भिव्यक्ते: स्वतःप्रामाण्यम ॥ ५१ ॥ ( १४६ 
अपनी स्त्रामाविक्र निज शक्ति द्वारा ava होते euan में ॥ 
यदि वेदों के शब्दाउवेसंबत्थ wame भे जिप होते at at पर्व; 
| मेभाण साने जाते, azar ऐसा नहीं हे, ते अपनी श्यामाव d 4 
पत्यक खाएक सम्य ग्रहनं हीते ई, शत्रव व्य उन को चन थे पहले जित 
2d अं प्रकट करना Ww, इस्‌ लये घरे प्रत A GELA soe frag ey stp 
षा स्त्रतःप्रमाण ट TE 
अब असत्थ्याति का दि अ का aga करके आगे १६ में यूज edr 
4 अपना सत BER 

» नाउसतः स्त्रानं aga, ॥ ४२ भ ( ३०९ ) 
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असत्‌ की ख्याति ACE के समान हो नहीं सकती ॥ ं 

जैसे सनष्य के सींग कभी प्रतीत नहीं होते, बेचे ही कोई भसत (न gy 
पदार्थ प्रतीत नहीं होसकता। इस लिये जो लोग रस्सी में arta से सपेक्षे 
प्रतीति और सीपी में चांदी की प्रतीति को “ असत्खि्य।ति ” कहते हैं, बा 
ठीक नहीं ॥ ३२॥ तथा- ` 

* न सतोबाधदशेनात्‌ ॥ ४३ ॥ ( ३८० ) 

सत्ख्याति भी नहीं होसकतो) बाथ के देखने छै ॥ 

यथार्थे ज्ञान होने पर जब ATA EMA! है, ती रस्सी सें सपं और 
सीपी में चांदी का ava होजाता है, इस कारण यह झो नहीं झह सकते 
कि सत्ख्याति ही है और विद्यमान की ही प्रतीति होती है ॥ ४३ ॥ झौर- 


+ नाउनिवचनीयस्थ तद्ऽभ्राबात्‌ ॥ ४० ॥ ( ३८९१) 
अनिवेचनीय के भाव सै उस की भी ( र्याति ) नहीं बनती॥ | 
यदि कहो कि सत्ख्य'ति, असत्ख्याति दोनों से विलक्षण अनिवंचनीप| 
की ख्याति सानलो, ती उत्तर यह है कि afaddta है ही नहीं, इम से उ1 
की ख्याति at साननीय नहीं॥ ५४॥ अथ च-- ` | 


» नाऽन्यथाख्यातिः स्वबचोव्याघातात्‌ ॥ ४४॥ ( ३८२ ) 
छन्यथाखयाति ` झी नहीं हो सकती ष्योंकि अपने वचन का या 
घात दोष है ॥ | 

क्योंकि सत्‌ असत्‌ दोनों के विपरीत को “अन्यथा ख्याति) कहना 
इस कथन सें. उत्‌ असत्‌ के विपरीत को अनिर्वचनीय कह चुके ही! 
तुम्हारे ही मत से तुम्हारा वचन कटता है ॥ ५४ ॥ 
इस लिये अब सांख्याचाये निज मत कहते हैं:- 


* सद्‌ऽसत्ख्यातिबांधाऽबाधाल्त ॥ ५६ ॥ ( ३८३ ) 
बाथ भौर भबाथ से सद्‌ऽसत्ख्याति ( साननोय ) है॥ - - 
मयात्‌ रस्सी में सपं नहीं, परन्त देशान्तरस्य सपे का संस्का: 

पुरुष के मन में है, तभी-उस को रस्सी में सपं की ख्याति होती है! 
= fet अन्य-देश/ में विद्यक्ननात्रदा के के इसर देश) में -अिदद्यसान होने १. | 


gai | 
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मन्धक्लारादि अविवेक फे कारणों से स्स, EERE] सिश्याज्षाल अख्याति वा 
सद्ज्सत्स्याति इत्यर्दे अनेक नामों वाली ख्याति उत्पन्न होती है ॥ yg ॥ 
भागे “ शब्द ° और उस के Het की परीक्षा चलाते हैं:--. 


+ प्रतीत्यऽप्रती लिभ्यां न स्फोडात्सकः शब्दः ॥५७॥ (३८४) 
प्रसीचि शीर छप्नतोतियों खे ८ र्फोटात्मक ' शब्द fag नहीं होता॥ 
रुफोठरूप AST छे.सनने वाले कहते हैं कि जिस प्रकार हाय uta 

atte saagi से भिन्न saadi बाला ( aaqat) अन्य है, इसी 'प्रक्तार 

ग, औौ इन aut से भिख गौ शढद्‌ WIS बस्तु है जो स्फोटात्मक है | इस 

| पर यह सुत्र कहल है कि गकारादि वर्णो को प्रतीति और चस से fa अन्य 

| स्कट को anita से रफोटत्मकः शब्द कोदे नहीं ॥ ४9 ॥ 


* न शब्दानस्थत्त कायताप्रतीतेः ॥ ys ॥ ( ३८४ ) 
कायत्ब को प्रतीति चे शब्द को नित्यता नहीं ॥ 
शब्द, करने से उत्पन्न होता है, शस लिये ara है, कार्य होने से नित्य 


* पूर्वसितु सत्त्यस्थाउभिव्यक्तिदी aaa घटस्य ॥ ५९ ॥ (३८६) 
| Wes से लिहु पदार्थं at अभिव्यक्ति मात्र है, जैसे दीपक से az की 7 
जिस सकान सें agr है, परन्त ava? में दोखला नहीं कि है वा नहीं 
fig दीपक से दोखने लगता है। इसी प्रकार शब भी नित्य सनातन है, 
| एस्‌ सच्चारणादि से अभ्निव्यक्त--प्रकट होजाता है, भया sera नहीं छोता। 
४। Wi प्रकार शब्द को नित्य दों न साना जाये ? ॥ ५९ ॥ उत्तर-- 
.._* सत्काय सिद्ठु न्तश्रेतिशिठुसाधनम्‌ ॥ ६० ॥ ( ३८७ ) 
| यदि सत्‌ कार्य को सिद्दान्त मानें at सिहुसाथन है ॥ | 
। यदि कायं पनी अभिव्यक्ति (प्रकटता) से पहले भी सत्‌ (विद्यमान ) 
हे कन fag का साधन है अर्थात्‌ इस प्रकार तौ सभी कार्य अपने कारण में 
सत्‌ कहे जासकत हैं, शब्द at ही नित्यता क्या हुदै ॥ ६० ॥ 


थे aagi का gwa करते हुए पुडघ के Ae का वर्णन 
ey करते F 
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# ngana epg ॥ ६९ ॥ ( gE) |. 
आत्मा फे लिङ्ग (fared) से उच फा ae प्रतीत होला है, इस कारण 
aga ( केवल एक आत्मा ) सानना ठोक नहीं ॥ | 
जगत में अनेक आत्मा हैं, एक नहं, बयो कि कोडे सुखी, कोई दुःबी, 
' छुत्यादि भेद पाये जाते हैं ॥ ६९ ॥ 


y 


# नाऽनात्मनाणि प्रत्यक्षबाधात्‌ ॥ ६२ ॥ ( ३८९ ) 
MATAT (जड़) छै भी (चेतन हीना) नहीं मान सकते क्योंकि प्रत्यक्ष का 
बिरोध है ॥ 5 
प्रत्यक्ष देखते हैं कि जइ से चेतन भिन्न है, इग faa अनात्मवाद भी | 
ठीक नहीं ॥ ६२ ॥ - 
# नोभाश्यां AAA ॥ ६३.॥ ( ३९० ) 
'उसी हेत से दोनों ( आत्मा अनात्मा ) से भी नहों ॥ 
' प्रत्यक्ष के बाघ से ही दोनों से भी ( एकता ) नहीं पाई जाती ॥ 
भात्मा भनात्मा भी एक नहीं हो संकते इसी से ॥ ६३ ॥ a 
यदि कही कि हस को सौ जड़ चेतन में भेद नहीं दीखता एक a 
3 वैस्तु कभी जठ और क्री चेतन जान पड़ती है? तो सत्तर- 


| 


x अन्यपरत्वमऽबिचेकाना aw ॥६४॥ ( ३६९ ) 

उस में अन्य (प्रकृति) को पर (gas) प्रतीत करना अविवेकियों का काम है। 
afgan से जड़ को चेतन वा चेतन को जड़, और प्रकृति को पुरण a 
पुरुष को प्रकृति मानने लग जाते हैं। इस लिये वह ठीक नहीं ॥ ६४ ॥ | 
कै नात्माऽविद्या, नोभयं, जगंदुपादानकारणं निःसङ्गत | 
E ॥ ६३ ॥ ( ३९२ ) ae, 
असङ्ग होने से न ती आत्मा ( पुरुष ) जगत्‌ का उपदान कारण © | 
सकता, न अविद्या हो सकती, न दोनों हौ -सकति ॥ 5 atl 

- आत्मा सङ्गरहित है, वह किरी से जड़ा इवा wel, भतः उस 
कारये उत्पत्न नब हो GAT ALAA AeA उस से र क 


q 
J 


rA 
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मनन सता ला क: 
| जा उत्पन्न होंगे ? इसी प्रकार आत्मा जोर अविद्या दोनों एरुटठे भी जगत्‌ 
i 4 cat} È 
A उपादान कारण नहों हो सकते ॥ ६३ ॥ 

यदि कहो TH अच्छा, पुरुष एक नहीं, ARs रहो, प्रकृति परूष भी 

एक न सही, परन्तु पुरुष तौ ( जीवात्मा परमात्मा ) एक हैं ? उत्तर-- 


न नकस्यानन्धात्रद्र पत्त्रे JNA ॥ ६६ ॥ ( ३९३ ) 

एक जीवात्मर ( पुरुष ) में झगनन्द्पता. और agaat नहीं, दोनों 
è Agu 

“eq Qala लव्च्जाउउनन्दी भबति” तेत्ति? २ । 9 इत्यादि प्रमाणों से यह 
पाया जातर है शि ataca स्वप at fear ही है, ATALARI परमात्मा 
`को पाकर आनन्द बाला होता है, जीवात्मा को अपना WRN आनन्द 
नहीं किन्त परमात्मा का आनन्द प्राप्त होता है । इस प्रकार दोनों ( जी 
` वात्मा, परसात्मा ) के भेद से दोनों को एक ( आननन्‍्दरूप और aga ) 
| नहीं मान सकले ॥ ६६ ॥ तो फिर सुखी बयों प्रतीत हो का है ? उत्तर 


* ठुःखानदृत्तेगण: ॥ ६७ ॥ ( ३९४ ) 
दुःख की निद्त्ति से गौण ( सुखी ) है ॥ 

. पुरुष को gat इस लिये कहते हैं कि जम उस के दुःख दूर हुवे at az 
“Rat है। परन्तु मुख्य सुखी वा magt ती परमात्मा ही दे, जीवार्मा 
| गौणा सुखी है ॥ ६9॥ यदि कहो हि मुत्ति म तो जीशत्मा at ara 
| होजःता है ती उत्तर- 

। + विमक्तिप्रशंसा सन्दानाम्‌ ॥ ६८ ॥ ( ३९५) 

मुक्ति की nia (यह छि उस सें जीवात्मा magaga हौजाता है) 


धुर = 
in 


जो ढोग श्रतिस्यत्यादि तथा उपनिषदादि कै तत्व को नहीं जानते 
a भन्द (मुखं Y) ते हैं छि मुक्ति में जीवात्मा ARARA हो जाता 
| है कन्ष taz न AT agit मानलं Y ta AAVAT मुक्त ETT, WA बह्मा क 
| Raza का AAA ऋश्ता हें, TAA TA नता AAFAA al तहता 
॥ ६८॥ अव मन क वित्न होते का AA TA ॥ 


न व्यापक्ऋन्त्रं मन बः RENA IAEA WEN (६४६) 


~ 
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साकार. 


सन व्यापक ( fy ) नहीं होखकता, करण वा इन्द्रिय BA से ॥ 
जो करण है वा इन्द्रिय है वह कमे से भिन्न देशवर्सी ही होसकता है, | 
कसे पदाणे में व्यापक हो a aya fear नहीं कर सकता । क्रिया कै न 
सिद्धि में साघकृतस स हो तौ sca नहीं कहा THAT | करण Bhat व्याप | 
wet हो सकता ॥ ६९ ॥ 2 ८ 
* सक्रियत्वा द्गतिशतनुतेः ॥ ७० ॥ ( ३९७ Jo 
सक्रिय होने att गति सुत्ने सै ॥ 

' सन के fay भ होने में अन्य हेतु यह है कि अन afaa है, fay होता 
तौ ठसाठस कूटस्य परिपूणे होने ने क्रिया कहां की करता ? aT- qT 
यती दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य adata । दूरंगख ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्म | 

सनः शिवसंकल्पमस्तु" इत्यादि श्रुतियों चे मन को चछने घाला ( गतिमत्‌) 
gaa हैं। इस ,लिये सवेव्यापक नहीं होसकता ॥ श्रुति का at यह है कि | 
“जो सन जागले हुवे का दूर तक जाता है, वही सोते का भी aS. ही दौश्ता | 
है। बहू दूर जाने वाला ज्योतियों में सुझ्य ज्योति मेरा लन YH संकल्प बाला 
'हो ॥9० ॥ तौ छा लग aw ( निरवयव ) है ? sat- i 


# a निर्भागत्वं तढ्योगादुघटवत्‌ ॥७१॥ ( ३९८ ) 

( सन का ) निभाग होना भी नहीं, भाग के योग सै, जैसे चढ़े का ॥ | 

लेले घट जवबबों बाला ( सावयव ) है, mife यह अपने arte 
OE कर बना है, वेसे ही सन भी साश्वयव है, निरदण्व नहीं। जथोत्‌ | 
परिमा घाला सन है ॥ 9१ ॥ ती फिर सन नित्य कैसे है ? SAT 
* प्रक्ृल्िब॒ुरुष यो रन्यत्सबंम नित्यम्‌॥ ७२ ॥ ( ३९९ )q 
Rata भीर पुरुष से अन्य सब असित्य है ॥ | 
s aata नित्य केवल दो ही पदार्थ Fns भौर२-पुरुष "जीवात 

_ ¬ परमात्मा ) । अन्य सन आदि कोई पदार्थ नित्य नहीं RN ` a | 
. क्यों जी ! ईश्वर परमात्मा पुरुष के भाग ( अवयव) न-हों, परण्तु शो” | 

पुरुष ( जीव।त्मा ) तौ सावयंब होगा ? उत्तर-- ; . 
# न भागलाभो भोगिनो निभांगत्वञ्चुतेः ॥७३॥ (९०, 
Wait ( पुरुषनजीवात्मा ) के निभ्रोगत्व ( निरषयव होना ) रव 
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दी aed ९-जीवःल्मा २-परणात्मा सें एक जीवात्सा भोक्ता ( भोगी ) 
| है, दूसरा परसात्सा सोगरहित है । इन दोनो में से भोगी ( aren ) 
भी भाग ( अवयव ) वाला नहीं, निरवयव अण॒ सूकम है ॥ “ ढाजीमित्यः 
| शाशबतोऽयं पुराणः कठ ९।२। १८ “ झजसेको जोहिलशज्ञरुष्णामजों 
ग्रो जघसाखोनुशेते ` -शवेताश्चेतर ४। ५ में उश को नित्य आज कहा है 
जिससे ag संयोगजन्य नहीं, अतः चस में na (अवयव) न हीं खच सकले ॥9१॥ 
7 प्रशम-जीवाहमा को. अ HAART हो साना आवे, किन्त संसारा५वरूथ। 
में आनन्द मिरोभूत, ( छिपा ) भाने और मुक्ति में असिव्यक्त ( waz), तौ 
| छा हानि है ? उत्तर-- | 
+ नानन्दामिव्य स्म्‌ किनिधेमेत्वात्‌ ॥ ०७ ॥ ( ४०१) ` 
आनन्द का प्रकट होताना मुक्ति नहीं, क्योंकि ( जारत्मा-्युरुष ) का 
| वह धसे नहीं ॥ l 
जीवात्मा Eas आइनन्दुधर्नी wel, इम fea maq का afana 
ही मुक्ति नहीं कढाती,किन्तु परमात्मा के आनन्द का अनुभव करना मुक्ति है ॥३४॥ 


* ले विशेषगणोच्छित्तिस्तद्ृत्‌ ॥ ७५ ॥ ( ४०२ ) 
इसी प्रकार बिशेष गुशों का उच्छिक्न होजान। भो (मुक्ति) agt META ॥ 
| A जीवात्सा में खासाविक न छोने से sae” का प्रकट हो जाना 
मुक्त नहीं, वेशे ही जीवात्मा के स्वाभाविक दुःखादि गुणों के उच्छेद को 
| भी मुक्ति नहीं कहते, क्योंकि वह स्वाभाविक बिशेष ( दुःखादि ) गुणों 
| Wer wt नहीं है ॥ 9३ ॥ और- | 

+ न विशेषगलिनिष्क्रियस्य ॥ ७६॥ ( ४०३ ) 
निष्क्रिय जीवात्मा की विशेष गति भी ( मुक्ति ) नहीं ॥ | 
o Nan स्वरूप से क्रियावान्‌ नहीं है, किन्तु प्रकतिसङ्ग से है, और 
| मुक्ति सें प्रकतिसद्भू छूट जाता है, तब जीवात्मा गतिमान्‌ भी स्वत्नाव सै 
A कि निरन्तर a ही का नास ate हो सके ॥ ३६ ॥ 


छ माकारोपरागोच्छित्ति: क्षणिकत्वादिदोषात्‌ ॥००॥ (४०४) 
भाकार के उपराग का उच्छिन्न होना भी सक्ति नहीं, क्षणिकस्वादि दोष से ॥ 
E- tarer पर भकार का जो उपराग (SHAT) है, जो णिक Aaa- 
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वादियों al सत है, स॒ ढक ने छ इच्छ दू qt Aig at को सक्ति नही हाता 
क्योंकि वेदिक लोग पुरुष को क्षणिक विज्ञान दौब्छहीं सांनते | इ म कहने का शा 
यह है कि जो दोष क्षणिक विज्ञानवाद Jad उस सत की जुक्ति सें हैं y : 


# न सर्वोच्छित्तिरप्रुषाथत्वादिदीजाच्‌ ॥ ७६ ॥ ( ४०३ 
सर्वनाश का नाम भी (मुक्ति) TS! AAT अपुरुष।थेत्याई द दोष आता है। 
प्रयस सूत्र सें त्रिविध दुःखों को अत्यन्त FaR को अत्यन्त Gaara का ५ 
ara हैं, यदि सबेनाश का. नाम मुक्तिशकडं ती asa आदि न ai) 


waite सर्वेवाश सें पुरुष का नाश भी हो जावे तौ मुक्ति {erst कहां रही? | 


% एवं शून्यमपि ॥ ७९ ॥ ( ४०६ ) 
इसी प्रकारःशन्य भी ( मुक्ति) नहीं ॥ 
शन्यबादी जो शुन्य को ही मुक्ति भानते हैं, ag भी पुझ्याथे न W 


से मुक्ति नहीं कहा सकती क्योंकि शून्य RTS पर पुरुष मे न रहे तब gem] 
क्या रह जावेग( P ॥ ६५ ॥ | 


# संयोगाञ्न वियोगान्ता इति न देशादिलाभोऽप ॥ 

॥ ८० ॥ ( ४०७ ) 
सब संयोग वियोगान्त हैं इसलिये किसी देशादि का लाम सी (सुक्ति नहीं। 
 ' स्यान विशेष वा देशविशेष ga, वां धन विशेष, वा खे पुत्रा 
विशेष ar लाभ भी धुक्ति नहीं, क्यों कि ये पद्ये संयोगी हैं और मत्य ag) 
पढ्थे एकरस नहीं, नाशवान्‌ अयात प्रतिक्षण नाशोन्घुख द्रौ रहा & | 
लिये नाशवान्‌ देश घन al arly की प्राप्ति का नास मुक्ति नहीं हो seat 12 | 


# न भागियोगोभागस्य ॥-८१ ॥ ( ४०८ ) 

- ` नाग का ari में सिल जाना भी ( मुक्ति) नहीं ॥ | 
जो लोग जीवात्मा को इश्वर का झाग (अंश): सानते हैं, उनकै से a | 

यह सूत्र कहता है कि अंश अंशो में सिल and, इस का नाम gre ६१ ह 
नहीं हो सक्ता कि ( पूवं सूत्र से “ संयो गाञ्च वियो गान्ताः ^ की anata क | 
ऐसा मानने से तो देखर में भी संयोग वियोग ga, तौ बही नशर $ | 
फिर Tida अर्षत या BAK Pyavag Wbyalaya Collection. | 
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क नरणिसादियोगोऽप्यबश्यंभावित्वात्त- 
दुच्छित्ते रितरयोगवत्‌ ॥ ८२ u (४०९) 
अन्य संयोगों के ससान असिसादि ( सिद्धियो ) का संयोग भी भषशय 
(नष्ट ) होने बाला है इण लिये ag भी ( सुक्ति ) नहीं फहाता ॥ 
अणिसाबि सिद्ठियों के मिलने का नास मुक्ति एस लिये नहीं बनता कि 
[पैसे अन्य संपोगों का अवश्य वियोग नाश उच्छेव होना है, पैसे अणिसादि 
AR भी नाश घाली हैँ ॥ प्र ॥ 


* नेन्द्रादिपद्योगोऽपि aga ॥ ८३ ॥ ( ४१० ) 

बसी प्रकार इन्द्रादि पद्वी का सिलना भी ( मुक्ति ) नहीं ॥ 
जिस प्रकार अणिसादि faa eaa गाश वाली हैं, इसी प्रकार 
| पद्वी भो शीघ्र नष्ट होने वाली हैं, शतः उन की प्रापि का लास 
| मुक्ति नहीं हो सफला ॥ ८३॥ 
| Re सुक्ति विषय में जन्यों का खगन करके सांख्याचार्य ने अपना मत 
छौं सही दशया ? उच्चर-सांख्यधाये तृतीयाध्पाय के शस्तिम सूत्र ८४ a 
। भपना सत कहू आये हैं कि--- 

s विवेका छ्षिशे षदुःखनि बत्ती कतरुत्योनेतराब्नेतरात्‌ ` | ey ( ९४४ ) 
देखो पृष्ठ ९१३ और आगे षष्टाऽध्याय By से ९ तक सूत्रों में भी कहेंगे। 


t| as ~ Ls ar Ta aa 
i| सांख्य का सत वेदानकूल यह है कि विधयेक सै मुक्ति होती है ate दर H- 
> F f “or, o 
j be मानन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चन a afaa mag आफ्नी २ 
| भनुवाक ४ और “सत्यं झञानमनन्तं ब्रह्म योवेद्‌ Egi gara TA A 
Wai सोउइनते सवान्‌ कामान्‌ ag व्रह्मा थिंपश्चित। ater । afao RIR 
र ~N < ~ ? 

| इत्यादि उपनिषरप्रलिपादित AAs AA की मुक्त जीवारमा प्राप्त दोला W, 


| पेसी का अनुभव करता दै, ठस की सघ कामना पूरा होजाती an 
Ba इन्द्रियों की भी तिकता का awa फरत हँ कि-- 


| * न भूतप्रकृतित्वभिन्द्रियाणामाहं का रित्वश्रुतेः ॥८९॥(१११) 
| q इन्द्रियों की प्रकृति ( ma ) ५ भूत नहीं हैँ | wart कि (afgår) 
| गर का कार्य grat सुनते हैं ॥ 


99 
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यही बास ga २। २० (१८४) सूत्र सें षाह आये हैं कि ४ gamma 
naaa: सर्वन्द्रियाणि a भुदडकोपनिषदू २। १ ' ३ के शति प्रभाणे 
इल्दियां अहंकार का काये हैं, परन्तु न्याय में तौ भूतों का काये इन्द्रिय 
ae हैं । स्या o i 
manra g Aan झूतेभ्यः ९ । १ । १२॥% तब 
घ्य न्याय छा मत अुतिविरुद्ठ है ! उत्तर-नहीं क्योंकि पदार्थों की संख्या | 
वा विभाग सब शास्त्रों सँ gaa ही नहीं है । न्याय में प्रथल १६ पदाधे, : 
WAI, बता कर वन १६ में से दूसरे प्रमेय के १२ भेद ये कहे हैं कि- 
“¢ झाह्मशरीरेल्द्रियायबुद्धि० Qe eu १ ४ 
१ आत्मा, २ शरीर, ३ इन्द्रिय, ४ अर्थे ( विषय ), yai, ६ सनस्‌ | 
` अप्रइत्ति, ८ दोष, ९ RANTA, १० फर, १९ दुःख और ९२ मोक्ष । परन्तु इस | 
में यह नहीं कहा कि ये ९२ या १६ द्रव्य हैं, वा गुण, कसे हैं । ga व्यवस्था | 
को agian ने ठीक किया है भौर ६ पदाथे fanm फरके सानै हैं। तब । 
कवा वेशेषिक से न्याय का कोई विरोध होगया ? कुछ नहीं dare के | 
पदार्थों को alg कैसे गिनता है, ers केशे, कोई कुछ संज्ञा रखता है, कोई 
कुछ, ये ara विरोध की wel । इस प्रकार विचार से ज्ञात छोगा कि जिस | 
जगत्‌ के उपादान की सांख्य शाख ने एक प्रकृति संज्ञा की है, उसी की 
न्‍्यायद्शनक्षार ने कारण द्रव्य मानकर paa dar रकी है। तव न्याय फा | 
gat से इर द्योत्यक्ति मानमा अपने मत के उपादान areas agaa (गित | 
को died में सरवादि की सास्पावरवा agar प्रकति माना है) कै अभिप्राय | 
सै 2,7 कि सांङ्याभिसत प्रकृति के चौथे कार्य पञ्च स्थूल भूर्तो से, और में स्मा | 
हूं कि इसी कारण सांर्यद्शेन के प्रणेता ने ब॒हिसानो की है जो सूत्र १।९ | 
. में स्थूछाभूतानि कहते हुवे miat पञ्चुभूत बताने को ही सुधूल शर्म 
विशेषणाये रख दिया है कि कोई न्याय छे कारण qa पञ्च gA gat थी. 
अथे न BABS । जस aa व्यवश्याक द्‌ 2 आर said मैं बाररणमूतीँ ll 
कार्य aiai amg ag हैं, भौर सांख्य में कषायं ( स्थल jagga गिनाये * । 
तब साँख्यकार ने- | E | 
“ अ.हकारिकत्वश्रतेने भौतिकानि २१ २० > ` | 
 सें\्ब्रियों के भौतिवत्थ का जो खण्डन किया है थाह अपने ग | 
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| eae gal का काये न मानते हुवे किया है, न क्रि न्‍्यायाउक्रितत कारण था - 
सूच्मपच्चुभूरतो के कार्येत्व का । अतएव परशुपर न्घाय vied सें इस अंश से - 
विरोध नहीं ॥ ८8-॥ 3 

ait जी | न्याय घेशेविश् के समान छः ६ वा सोलह ९६ grit बोध 
। ३ मुक्ति होना आप ( aizarara पिछ ) wit नहीं भागले? सत्तर 
१ +न घट्पदायथेनियमस्वद्रोचान्मुक्ति: ॥ ८४ ॥ (R) 
छः पदार्थ का नियस मही, ( अतः ) उन छै बोध से मुक्ति (at हसने). 
| नहीं कटी ॥ 
= देशेषिकादि जिन्हों मे agaa को प्रथम हदव्य २ गुण ३ ae ४साभान्य 
| (विशेष ६ vaata; दन छः पदाथा में अम्तगेत शिया और फिर छः सें से 
age एक द्वव्य के नौ ७ विभाग किये (१ एथियो २ अप ३ तेज ४ वायु 
\ माकाश ६ फाल 9 दिशा ५ आत्मा कौर ७ सस ) उन की परिभाषा के 
“aware (emt प्रकृति पुरुष का विवेक ) छः पदाथे और उन के अवान्तर 
| द ९ द्रव्यादि के avaata से होता है, सो ठीक हो, परन्तु हमने बस्तुसात्र 
षो at शब्दायौं ( ९ प्रकृति २ घुरुष ) Ñ aaia आना है, खः का नियम 
| नहीं किया, इस लिये इन agagita से सुक्ति झी नहीं कहते ॥ ८३॥ तथा- 


* षोडशादिण्वप्येबम्‌ ॥ ८६ ॥ ( ४९३ ) 
ren ९६ आदि ( aaraa ) सें भी ऐसा हो ( जानो ) ४ 
न्याय सें ९ प्रमाण ३ ग्रसेय ३ संशय ४ प्रयोजन ३ दृष्टान्त ६ सिद्धान्त 9 
| amag ८ सकं ९ निर्णेय ९० बाद ११ जल्प १२ वितण्डा १३ हेत्वाभास १४ x 
| 4 W जाति मौर ९६ fagat; छन ९६ पदार्थों a hich loa = te कह 
| | है, परन्तु इस (ahea ) ने केवल दो ( wale gas ) संकेतः रकल हैं, इस 
| लिये gar उन्हीं के विधेक से ate med हैं, घोइशादि से नही ॥ ८६ ॥ 


| ५ नाइणनित्यता सत्कायत्वश्नतेः ॥ ८७ ॥ ( ४१४ ) 
: = et -~ 
भण नित्य नहीं हो सकते ihe उन का कायं होना gaa हैं ॥ 

ण i ga गण की नित्यता का 
|. भणु शब्द से यहां निरवयव च्यायशाख्तोक्त परभाए मा कि 
| डेप नहीं है fsm त्रसरेण को नित्यता छा निषेध कहा है। जसा / 
| आधा ang हो, स में मण को सावयव मानते हैं ॥ ८9 u यथा - 
y CC-0 
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+ न निभाशत्वं कायेत्बात्‌ ॥ दद ॥ ( 9१४ ) 
कार्य होने से ( मण-श्रसरेण ) निरवयव भी नहो Fan | 
ga सूत्र में असरेणु की मित्यसा न मानने सें झो शति को हेत बताया 
है, ag अति aaa कहीं मिलती महीं, इस बात को सान कर faafia 
जी ने भी श्रति शब्द्से बेद्शति वा उपनिषद की अति स पाकर कह है कि 


यद्यप्यस्माभिः सा शतिनं दृश्यते काललुपत्मांद्‌ 
ततथाप्याच्ार्यवाव्यान्मनुस्मरणाज्चानुमेया । थथा RT- 
अणव्यो मात्रां विनाशिन्यो दृशार्घांनां च यः स्मृताः। | 
Se Ls C ० oe Se aq ‘ ड 

साभिः साधेभिदं सवे संभवत्यनुपूर्वशः ॥ ( अनुः U )| 
अयात्‌ यद्यपि हन को कोई बेसी श्रुति नहीं दोखती, काल के हेर | 

से लुप्त होना इत्यादि हेतुआं से। तथापि आचाये के वाकय और सनु के WT] 
से हम को अनुमान करना चाहिये, जेसा कि सन wee हैं कि ” सूक्ष्म जो 
( मणु से अयवी ) दृश को आधी ( ५) तन्मात्रा दिनाशिनी हैं, उन सहित 
यह सब :जगत्‌ क्रम से उत्पन्न होता है » । सांझयाउउयेफ्राष्य शीर सांर्य 
ूत्रवेदिक वृत्ति में भी यहां अगा शब्द्‌ से aau का ही age किया है| 
परमाण फा नहों ॥ ८५॥ | | 
यदि कहो कि त्रसरेण यदि सावयव भौर काये हैं तौ प्रत्यक्ष उन की | 

रूप क्यों नहीं दीख्सा ? उत्तर- | 


» न रूपनिबन्धनाप्रत्यक्षनियमः ॥ ८९ ॥ ( ११६) 


रूप के निबन्धन से प्रत्यक्ष का नियम नहीं ॥ 
यह नियम नहों है कि रूपवान्‌ पदार्थ का ही प्रत्यक्ष छो, किन्तु 4 
थमेवान्‌ पदाथा का भी प्रत्यक्ष होता है ॥ ८९ ॥ 
अब पदाथो की स्थुल सूछ्मता में अपने अभिमत भे द कथन करते ६ 


# न परिमाणचार्ता गा (9७): 
तुविध्यं great agona neon (2 


परिसाण ४ चार प्रकार के होने आवश्यक नहीं, दोधि २ दो ns 
कों a ut fate. हो जाता ÈN Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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कोडे छोग जो परिसाण ( साथ ) को चार ४ प्रकार का सामते १-७ 
| zaga ३ दीचे ४ इस्म, सो ठोक नहीं, प्योंकि केबल ९ भण और २ सहत 
| इसने ही में सब परिमाण aada छो सकते हैं ॥ ९० ॥ 


यदि कहो कि जब तुम्हारे नत में ग्रसति आर पुरुष से छातिरिन्य चस- 
| रेण आदि सभी cara अनित्य हैं तो faut को पहचान ( nafrar ) fa 
५ न यह वढी है” RB होगी? क्योंकि कोड पदार्थे नित्य नहों तब आज से कल 
को यह पहचाना कैसे जाता दे कि यह वही कल देखा छुआ पढाधे है ? उत्तर-- 


* अनित्यत्वेऽपि स्थिरतायोगात्‌ प्रत्यभि- 
ज्ञानं सामान्यस्य ॥ ९१ ॥ (४१८) 
अनित्य होने पर झो श्थिरता छे योग से सामान्य को पहृच'न होती है ॥ 


जो wart अनित्य हैं, थे भी जितने काल तक स्थिर रहते हैं, पढ्ली 
समामता से पहचाने जाले छुँ ॥ yn 


# न रादपलापस्तस्मात्‌ ॥ e ॥ ( ४१८ ) 

| . उस ( सभानता ) का अपलाप ( भुंठलाना ) नहो हो सकता, क्‍योंकि 
| सस ( समानता ) से ( पहचान होती है ) ॥ 
|. यदि किसी गनित्य पदायेमें आज से कल तक कोइ ससानता न रहती 
| सौ कोई पदाधे पहचाना न जाता । जो लोटा वा घट पट हसने आज देखा 
| है, वह बहुत अंशों में कल तक स्थिर एकसा ( समान ) रहता है, wat से 
| तौ पहचाना जाता है फि यह वही लोटा वा घट al पट है जो कल देखा 
| पा । पहचासना ( प्रत्यभिश्ञा ) ही स्थिरता और ससागता को सिद्धि में 
| हेतु है ॥ ९२॥ 

यदि कहो कि आज के देखे चट को कछ पहचान WHAT सासाच्य शी 
| स्थिरता से नहीं, fem अन्य पटादि से भेद ( शन्यत्व ) के कारण पहचान 
| हो जाती है तौ उत्तर-- 


* नाऽन्य निवृ त्तिरू पत्त्रं भावप्र्तीतेः ॥ ९३ ॥ ( ४२० ) 
अन्य की निवृत्ति ही ( सामान्य का ) रुप नहीं, भाव को प्रतीति से ॥ 
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एक घट जिस को कल देखा arent आज प्रत्यभिज्ञा (पहचान) [ae | 
है डि यह agi घट है, ऐसी nafaa इतने से नहीं हो सकती fk at | 
(az), अन्य पट भायि पदार्थों सै विलक्षण है । atl सटादि से fi | 
gaa तौ जन्य घट भी हैं, परन्तु यह “पहचान” कि यह वही कल बाहा| 
चट है, तभी हो सक्ती है, जब कि कल से आज तक घट विशेष सें कोड समा. | 
लता बनी रहती-हों, कुछ काण तक स्थिर हों। इस सिये कल के देखे घट को | 
अरज पहचानने ( मत्यक्िज्ञात करणे ) में समानता ही हेतु है, आन्य ( पढाइ] 
aera? से भिन्नरूपसा छेतु नहीं ॥ ९३॥ | 
यदि कहो कि aga होने चे ” पहचान ° हो शतो होगी, समानता | 
far wet है ? तौ उत्तर-- 
$ न तत्त्वान्तरं साठृश्यं, प्रत्यक्षो पलब्धेः ॥ ९४ ॥ ( ४९३ )| 
(सामान्य से) साहुश्य कोइ अन्य तरव (aeg) सही है, ख्यो कि nan | 
उपशब्ध है ॥ | 
प्रत्यक्ष एक घट जो फल देखा था; ठीक बही, घट आज देखता A | 
ऐसी उपलब्धि होमे से यह महीं कह सकते कि वाल फे चट के vga दूसरा 
चट है, faq बही घट प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है, इस लिये साहूश्य कोई 
कौर बात नहीं, foa सामान्य हो शाद्ृश्य है ॥ ९४॥ A 
यदि कहो कि सामान्य और साहुश्य एक बात कैसे हो सकती है | 
सादय में ती सा५पेक्षता होती है? ती उत्तर-- | 
+ निजशक्तयमिव्यक्तिवाँ वैशिष्टयात्तदृपलब्येः NEA" (३२ | 
अथवा स्वाभाविक शक्ति को अभिव्यक्ति को ( सादृश्य कहते हैं ) dl 

कि असाधारणता से उस ( सादूशय ) की उपलब्धि होती है भे 
विशिष्टता ( ख़ूसियत ) से साहुश्य की प्रतीति बा उपलब्धि a 
इस कारण | वा शब्द्‌ से ) दूसरा पक्ष यह भी ठीक है कि मद्रप भी 


a 
खाक्ाविक शक्ति का अभिव्यक्त होना ही है aata उन २ पदार्थ ag | 
म fa at E 


at है, 


उस ३ प्रकार का जो शक्तिसेद है, वह सत्र agua को मतो 
| 2, नकि NEE ORT ROP TOT लर enter Vey tgs collection. 


पञ्चसाऽष्याय que R 
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५ न संजझासंज्ञिसम्त्न्धोऽपि ॥ ९६ ॥ ( ४२३ ) 


e 


dardfe सम्बन्ध भी ( साहूश्य ) नहीं है ॥ 

घट पट सन्नुष्ट, पशु Tal भादि शब्दों का नाम संज्ञा है और घट पटादि 

| बढ्दो सै जिन वस्तुओं wt ग्रहण किया जाता है, वे dat हैं, उन दोनों के 

| सम्बन्ध को सी सादूश्य नहीं कह सकते, ata प्रत्यभिन्ञा का विषय wi | 
{at सादय है, न कि dard faaan । एम देखते हैं कि एक घट वस्तु की 

| वैते घट संज्ञा है वेते ही दूसरे घट वस्तु की भी है, परन्तु “यह वही घट है" 

| इस प्रकार की मत्यभिन्ना (पहचान) dard खिसम्बन्धसात्र नै नहीं होती ॥९६॥ 
यदि छहो कि शब्द और भथै सें तौ नित्य सम्बन्ध है, तब संच्ञासंच्ञिरभ्यन्ध 
(qnis) फो भागकर प्रत्यभिज्ञा क्यों नहीं हो सकती ? तौ उत्तर- 


» न संबन्यनिस्यतोभयाऽनित्यर्ञाच्‌ ॥ ९० ॥ ( ४२४ ) 
saq ( संज्ा-घटादि शब्द्‌ और संजी-घटादि वस्तु ) इन दोनों क्षे 

| नित्य होने से संबन्ध भी नित्य नहीं हो सकला ॥ ५१ ॥ 

तसी ata फो और cag करते. हैँ-- 


u + नऽजःसंबन्योचमिं ग्राहक्भानबाधात्‌ Nee ॥ ( ४२४ ) ` 
` संबन्ध अज ( अनादि वा नित्य ) गहीं है, धर्मो के ग्राइक प्रमाण के न 
| होने ( बाथ ) से ॥ $ | : 

| क्योंकि चर्मी-संज्ी ag के ग्राहक होने में कोडे प्रमाण नही दै । जब 
चाह तब जिस ward फी जो चाहें सो संज्ञा रख सकते हैं, तब शब्दअथे में 

| (संज्ञा. det सें ) नित्य संबन्ध कहां रहा ? ॥ ९3 ॥ Fig gh 

। यदि कहो कि न्यायादि शाखो में जो समवाय सबख माना है, aut 
| पौ नित्य संबन्ध है। आप att नहीं मानते ? at उत्तर-- 

| » न समवामोऽरिति ATUSAN, ॥ ९९ ॥ ( ४२६ ) 
| प्रमाणाउभाव से ( gare सत भै) समवाय संवन्ध ही नहीं है ॥ 

| व्य, गुण, mÀ, सामान्य, विशेष, समवाय; ये छः पदार्थ ही एम से 
“R सांख्य में इस प्रकार विभक्त नहीं किये जैसे gatas सें हैं, तब हमारे 
i उस फो नित्यत्व ऋषन करने में कोई प्रमाण wet RUN 
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यदि कहो कि प्रमाण ष्यों नहीं है? प्रत्यक्ष अनुमान WATT at हैं, तौ उत्तर- | 
# उभयचत्राउन्ययासिद्ठुन प्रत्यक्षमन मान बा ॥१००॥ (४२७) | 
प्रत्यक्ष भीए भनमान ( प्रसाण ) इस लिये नहीं हो सकते कि दोनों पे | 
अन्यया ( समवाय के बिना ही ) सिद्धि है ॥ | 
हमारे सत सें स्वरूपसंबश्व से ही कान चछ जाता है, इस लिये nen | 
और अनमान प्रमाण से भी समवायसं बन्ध मानना आवश्यक वा अपेक्षित नहीं। | 
बात यह है कि जिस संबन्ध को न्याय वेशेषिक में समवाय संबन्ध कहते / 
छु, उसी को वेदान्त qua में तादाटम्य संबन्ध कहते हैं और उसी को योग | 
siz साख्य में खरूपसंबन्ध कहते हैं, कोइ विरोध नहीं है, केवल परिभाषा 
Aqa है ॥ १०० ॥ 
अब इस सत का खण्डन करते हैं कि क्रिया adat अनन्य हैः-- 
# नानमेयत्वमेव क्रियाया नेदिछुस् 
तत्तद्वतोरेबा5परोक्ष प्रती ते: ॥ १०१ ॥ (४२८) 

क्रिया को केवल अनमेय ( अनसानगस्य) हरी न मानमा चाहिये ifa | 
अचिसमीपस्थ ( पुरुष आदि चशने वाले ) की क्रिया और क्रियावान्‌ में 

अपरोक्ष ( प्रत्यक्ष ) प्रतीति होती है ॥ 
जब कोई हसारे पांस ही चलता है तौ हन चलना क्रिया भर चलने | 


. वाले देवदत्तादि को प्रत्यक्ष देखते हैं । इस. लिये जो लोग क्रिया को प्रत्य 


न मान कर केवल अनमेय मानते हैं, वह ठीक नहीं ॥ १०१ ॥ | 
जो लोग समान प्रधामता वाले पांच भूतों से देह की उत्पत्ति सानते | 
हैं, उन का खण्डन- 
# न पाञ्जुभोतिक शरीर, बहूनासुपादानाऽयोगात्‌ 
॥ १०२ ॥ ( ४२९ ) 
शरीर पाञ्चऔतिक नहीं हो सकत, क्योंकि ( एक sta के ) aga | 
उपादान कारण होने यक्क नहीं ॥ 
लोग कहेंगे कि सा श्वक्कार यह बया AEA लगे; स्थल शरीर तौ चाञ्चनीति 
है ही | परन्तु जानना चाहिये हि समप्रधान ५ मतों से शरीरोत्यत्ति का ति" 
करते हैं। विषसों (agadi) से उत्पत्ति मानता इन को भनिष्ट नंदीं NS 
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# न स्थूछसिति नियम आलियाहिकस्यापि 
ARRANA ॥ १०३ ॥ ( ४३० ) 
सूच शरीर के विद्यमान होने से यह नियम नहीं कि स्थूस ही शरीर है ॥ 
| Us स्थूल देह से दूसरे स्थूल देह तक ले जाने वाले-भातिवा हिक--सूछ्ल 
| शरोर कै विद्यसान होने से यह नियम ठीक नहीं कि स्थूल ही एक शरीर 
/ है, जो पाञ्चुभौतिक है, किन्तु सूच्म शरीर भी तौ शरीर ही है जो स्थूल पञ्च- 
verge से wel, किन्सु ger १9 तत्वों से बनता है ॥ १०३॥ * 
| =® लाउग्राप्तप्रकाशकत्वमि न्द्रियाणा- | 
HAR: BARAT ॥ १०४ u ( 9३१ ) 

' इन्द्रियों को अप्राप्तम्रकाशकत्व नहीं छै । घ्याँकि प्राप्ति का अज्नाव है, 
| भयव सब को प्रापि हो ( सो भौ wet ) ॥ 
| इन्द्रिये anu ( adag ) पद्ये का प्रकाश करने वाली मही हैं, किन्तु 
| जो २ पदाधे उन इन्द्रियों को प्राप्त ( विषयीक्षूत-संबहु ) होते हैं, sax 
| Set का neta (ज्ञान-बोघ) कराती हैं । क्योंकि देखा जाता है कि. ante 
Wat को इन्डिया बोधित नहीं करतीं । अथवा यों ७हिये कि यदि ang 
| प्रकाशक होतीं तौ उन इन्द्रियों से सब को प्राप्ति ( उपलडिधि=्क्ञाच=दोध ) 
| होजाती, ag at जीव इन्द्रियो के साहचर्यं से ade होजाता । किन्तु Tat 
| है नहीं, इसलिये इन्द्रियां अप्राप्तप्रकाशक नहीं हैं ॥ ९०४ 0 ` 
| *न तेजोउपसप णाच्ैजस aga aaia: ॥१०४॥ (४३२) 
. तिज पर दीहने छै आंख इन्द्रिय को तेजस नहीं कह सकते ख्योंकि बृत्ति 
3 उस को fiz है ॥ EE Seas 

यदि कहो कि rfg स्थुलपञ्ञ नहा धूतं का ही कार्य हैं, watts एक 
Ya ( आंख ) को ही देखलो 'कि वह तेज पर दौइती दै, .जिस से जाना 
K ww है कि aaa 21 इस का उत्तर देते हैं कि चक्षु इन्द्रिय तेज पर an 
| उती, किन्तु aq की afana Ba पर दौड़ती है । यह कोई नहीं SE 
| in fi आंख आदि इन्द्रियां अपनी जगह कोड कर aa आदि रूप पर 
l रहती ह। प्रत्युत आंख अपने स्यान में ही रहती Be केवल अपनो बृत्ति 


| 
i 
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कोई गुण भी नहीं है । अब वृत्ति को क्या वस्तु समझ ? SACS ; 


'विषयदेश तक जानी कैसे संभव है? तौ उत्तर. 


९६२ सांख्य द्शन- भावानुघादु 


eee ae ee arate, edt भवार आन्य व री 
से देशान्तरस्थ तेजस रूप का ग्रहण करती है, इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों ३ | 


विषय सें जानिये ॥ १०४ ॥ 
यदि कहो कि ata कोई वस्तु नहीं, केवल इन्द्रियां ही हैं, तौ उत्तर 
# प्राप्ताथप्रकाशलिड्डाहृदचिसिद्ठि: ॥ १०६ ॥ (६३३) | 
प्राप्त अथे के प्रकाशरूप लिङ्ग से पाया जाता है कि बृत्ति है॥ 

adag ( अप्राप्त) पदाचे को इन्द्रिये नहीं जतातीं, तौ भी प्राप्त कष 
अवश्य wart © और sega अपने स्यान में बनो at ww और अपने; 
सासने जाये पदाथे को at aad, यह तभी होघरू है जब fH न 
के अतिरिक्त इन्द्रियों की बृत्ति भी कोड were हो । इस से कृत्ति सिदु है॥५॥ 
eit जी ! वह वृत्ति घ्या वस्तु है? दया जेते छाग सें से am] 
निकलती हैं, ऐसे चक्षु भादि इन्द्रियों से बृत्ति चिनगारी से समान निकलती 
है? अथवा क्या रुप रसादि के समान कोई गुण है? वा व्या है? उत्तर-| 
* भागणुणाभ्यां तत्त्वान्तरं कृत्तिः | 

संबंन्धार्थं सर्पत्तीति ॥ १०७ u ( ४३४ ) 

भाग और गुण से भिन्न वस्तु बृत्ति वह है जो daar के लिये दीड़ती है॥| 
अक्षु आदि इन्द्रियों को विषयों से संबन्ध कराने वाली बृत्ति है | उस 
ata को ag आदि का साग ( चिमयारी के समान ) तौ इस लिये नहीं 
सान सकते कि alert को चिनगारी स्वयं निकलकर बाहर होजाती है, FY 
अग्नि से किसी पदाथे का संअन्ध नहीं कराती, ऐसे ही यादि आंख की at 
आंखे से निकल कर विषय Ñ पहुंच जावे तौ वृत्ति और विषय सें T 
होगा, न कि आंख और विषय सें । किन्तु संबन्ध होता है आँख भौर बिषय | 
में, इस से जाना जाता है शि वृत्ति AS चिलगारी छे समान भाग नहीं | 
ओर रूपादि के समान आंख आदि का गुण=वृत्ति होती ती आंख आदि * । 
'निकल कर विषय तक न जासकती, क्योंकि कोई गुण भपने gA को ला 
कर जा नहीं सकता और वृत्ति अवश्य जाती है, इश सै.जाना गया किं qa 


इन्द्रियों का अति gaa परिखास जो अहंकार का दासं है, ऐसा कोई प 
वृत्ति समझो ॥ १९०७॥ ` “a : 
at aft 


. यदि कहो कि aq कोई € दरव्यं में से द्रव्य नहीं, फिर उस 
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* न द्रव्यानयमस्तत्मोंगात्‌ ॥ १०८ ॥ ( ४३५ ) 
उस ( fear) के योग से, द्रव्य का नियम नहीं n 
| हसारे aia at परिक्ञाषा सें वैशेषिक के समान ९ galt का fraa 
हों, faq हल तौ क्रिया के योय से द्रव्य मानते हैं इस लिये हम ig को 
[at द्रव्य सानते हैं और फिर उस की वृत्ति का बाहर विषयदेश सें जाना 
ladaa नहीं रहता U १०८॥ 


palaa देऽप्यन्थोपादानसाऽश्मदादि वल्लियम: ॥१०९॥ (२३६) 
देशभेद्‌ सें सी (इन्द्रियों को) अन्योपादानता नही हो सकती (किन्त) 
प्रसदादि के ससान (waa) नियम है ॥ 
GI CA देश में इन्द्रियों का उपादान कारण अहंकार है, वेडे ही 
wa देशों में सो Ears समान डी सर्बत्र नियल है। अन्य देशों के प्राणियों 
| इन्द्रियों का उपादान भी अहङ्कार के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है ugoen 
यदि कहो कि जब किसी देश सें भो इल्द्रियों का कारण aqua नहीं 
॥ भहङ्कार ही है, तौ अन्य बेदानकूल न्यायादिद्शैनशारों ने इन्द्रियों को 
भौतिक ait agr ? उत्तर- 


निसित्तव्यपदेशात्तहुव्यपदेशः ॥ ११० ॥ ( ४३७ ) 

निसित्त के कथन के ag कयन Ìn 

भइङ्कार भूतों में रहता है, gai में से wegai बनली हैं, इस लिये . 
हैं कहा जाता है कि इन्द्रियां भूतो से बनीं, परन्तु वास्तव कथन में बात 

है कि भूतों में स्थित अहङ्कार से ही उन्द्रियों की उत्पत्ति है। जैसे 
पिन सें आग सुलगती है तब कहते हैं कि इन्धन से जाग seam Bs । परन्त 
पिन तौ अस्ति के उद्धव का निमित्तसात्र है, न कि उपादान कारण । ऐसे 
| भूत भी इन्द्रियों के उपादान नहीं किन्त निसित्त हैं, निसित्त के कथन 
|स को उपादान कह दिया जाता है ॥ 
) जसा किहस पहले भी इस विवाद में लिख चके हैं कि अन्य शाखकारों 
| कैयन अपनी परिभाषानसार है । seat ने प्रकृति का, नास हो पञ्चमूत ' 
। सल) रख कर अपना सब काम चलाया है । उन शास्त्रों में अहङ्कारनासक 
. वस्तु का निरूपण नहीं है, अतः उन्हों ने अहङ्कार से इन्द्रियोत्पत्ति 
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gnas से कहते हैं, जो इन ( सांख्यकार ) को परिक्षाषा में na | 
का दूसरा काभे है, अछृति से ९ चइत, नहत खेर अहङ्कार! याथ सें प्रकृति | 
छे इन दोनों कार्यो को Seat ( अन्य न्‍्यायादिकारों ) ने गिना ही नहीं है | 
झर यह हो सक्ता है कि कारश से कार्य बनने छे फो परिणति सेद्‌ उत्पन्न होते | 
हैं, उन लें से we एक को कोर गणना से न लादे । Fret से wet बनता है, 
तब सिही कारण मर चढ़ा कार्ये है, यह GIT HUGE नही, परन्तु fr 
` ज्ञे हर बनने तक नीच की अवस्या भी तौ होतो हैं । जिन अवस्याओं मे 
निही न ती केवल मिट्टी daa ही हो, न चढ़ा ही बचगई हो, किन्तु निही 
और fag घट के बीच सें की अवस्था भी एक और है, जब कि feat ठीक 
घडा तौ नहीं बनी, प्रत्युत कुछ गोला सा बनी, फिर Seat को गड्ढे, फिर| 
मतर भीतर पोलयुक्त sag, फिर पोलदार गोला बना, फिर गरदगा। 
- निकाल कर ठीक घडा बनी, अन बीच की वस्था के विचार से कोई Fal 
की अन्य संज्ञायें aa, और उन खे जड़े की उत्पत्ति बताबे; ती अनथे घया है! 
ठीक तौ दै, परन्तु दूसरे सब लोग feet को कारण धर घट को मिट्टी का 
कार्थ कहें, लौ थे भो कुछ विरुद्ध कहने वाले नहीं WH जा सवाते, | इसी 
प्रकार, ग्रकति से महत्‌, अहङ्कार इन दोनों बीच के परिखानों का कुछ नाग 
न_धर कर सूक्ष्म-भूतों ( पञ्च तन्त्तात्रों ) से इन्द्रियों की उत्पत्ति कहने T| 
am शासत्रकारों ने कोई एक अंश में ही उसी उद्देश पर विरुह्ुबाद TE 
किया । यह बात बहुत ध्यान से विचारने योग्य है ॥ ११० ॥ | 
* ऊष्मजाण्डजजरायजो द्विज्जशांकल्पिक 
सांसिहिक॑ चेलि न faa: ॥ १११ ॥ ( ४३८ ) E 
१ aA, ३२ AUST, ३ ALAA, ४ उद्धिज्ज, y खांकल्पिक» ६ सां सि 
( शरीर ) हैं, vast ही जिवन नहीं ॥ : a 
१-ऊष्मा-फ्राप से वा पसीने से वा सीलम से उत्पन्न हुवे ज्‌) a 
इत्यादि) ३-भयडे से उत्पन्न पक्षी भादि, ३-जराय>जेर से उत्पन न m 
पशुत्गी आदि, ४-उद्भदु-ण्थित्री Stt से were ओधि वनपः 
१-संकल्प से इश्वर ने [किस अमैथनी wie को उत्पन्न किया बह 7 af 
और ६-योगी जोग RRN के बल से जिन जिन देहों को थार" 
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| “कक EF OO भ्त ae ककल J ES ~ RS SF ead 
ga सांसिद्विक देह हैं, परन्तु इतना ही नियम नहीं, परमात्मा की रूष्टि 


में इन छः के अतिरिक्त भो न जाने कितने wate खे देह Fragen तौ भी- 
>® 
* सलेध एथिव्यपादानमसाधारण्यालछु 
व्यपदेशः UART N ११२ ॥ (9३९) 

सन ( शरीरों ) सें एयिवो विशेष से उपादान है, इस लिये उस का 
| gut yaaa ( जानो ) ॥ 
ऊष्लजाईदे चाहे कई प्रकार के देहं हैँ, तथापि सब में विशेष करके y- 
| पिवी suaa stew है, अन्य साचारण कारण हैं जौर शरीर को UTE 
| कहना { aaga ) पूर्वेबल्‌ जानी रथात्‌ RA पहले सूत्र १० में कह aay 
fi स्थल पझुशूधस्म ART से उत्पन्न OR ars इन्द्रियों को as सौति 
RET जाता है, SB हो पुथिवोस्य अन्य भूतों का कार्य हीने पर भौ देशोंको 
| We छहा जाता है ॥ ११२ ॥ 
+न दहारस्थक्रुय प्राणत्बामान्द्रयशाच्छतर्सासङ्थ, ॥ 


॥ ११४ ॥ ( 9४० ) 
देह के arten करने वाले ( बाय ) को प्राण नहीं कह सकते Hts 
। उस ( प्राण ) at सिद्धि इल्द्रियशक्ति से है ॥ 
` देह का खपादान कारण (वाय ) प्राण नहों, aim प्राण स्वयं इन्द्रियों 
के सामथ्ये से fag होता है, जैसा कि पहले कह चुके हैं कि“ सामान्ण- 
करणवात्ति; प्राणाद्या वायवः पञ्च” २ । ३१ (१९५) और इन्द्रियां मिलकर 
ह बनता है ॥ ११३ ॥ 
तौ ert केवल एथिव्यादि जड़ तत्त्व ही देह को उत्पन्न कर छेते हँ? । 
उत्तर नहीं, faraq— 
* भोक्तुर घिछ्ठानाद्वीगायतननिमा णमन्यथा पूतिभावप्रसङ्गात्‌॥ 


क ॥ ११४ ॥ (४४१ ) 

Wher ( जीवात्मा ) के अघिष्ठान से भोगायतन ( देह) की रचना होतो 
है, नहीं तो wet cea छा प्रसङ्ग ARB 

| यदि देह R उपादान Gl के शोजित और पुरुष के वीय में जीव आकर 
 भदिष्ठाता न बने तौ देह gers नहीं हो सकता, प्रत्युत वे शुक्र शोणित 
| गह जाते हैं, और पूतिभाव को प्राप्त हो जाते हैं॥ ११४ ॥ _ 


4 
E 
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यदि कही छि देहादि का उत्पादक और अधिष्ठाता जीव है तौ जीवाला ; 
को कूटस्य RA बता सकोगे ? at उत्तर- | 
» WAZA स्वास्यधिष्ठितिने कान्तात्‌ ॥ ११४ ॥ ( ४४२ ) 
mint का अधिष्ठान अत्य ( सेवक ) के द्वारा है, न कि अकेछे से॥ 
` देह का अधिष्ठाता और उत्पादक यद्यपि जीवात्मा है, परन्तु अकेला 
नहीं, किन्छु अपने शत्य प्राण के द्वारा ॥ ११७ ॥ 
यदि कहो कि प्राण सृत्य द्वारा जीव को अधिष्ठाता क्यों सानते हो भौर | 
wit जीव को aega: कूटस्थ सानते हो ? सीधा जीवात्मा को ही साक्षात्‌ 
अधिष्ठाता मानल तौ वधा दोष है? उत्तर- 
+ समाधिसुषुधिमोक्षेष्‌ ब्रह्मरूपता NEN ( ४४३ ) 
समाधि, Gita भौर मोक्ष में ( जीव को ) व्रह्मरूपता होजाती है ॥ | 
यदि साक्षात्‌ जीवात्मा ही मचिष्ठाता होता तौ समाधि में, galas | 
झर मोक्ष में भी ब्रह्म के सदूश कूटस्थ, संगरहित, निदुःख न होसकता। | 
परन्त होता है, इस से पाया जाता है कि ag सत्य द्वारा ही अधिष्ठाताहै, | 
साक्षात्‌ एकला स्वयं नहों ॥ | 
कोई लोग यहां ATRIA शब्द देख कर समभते हैं, कहते हैं भोर | 


अपने बनाये भाष्यों भीर टिप्पणी at टीकाओं और भन वादों में सी लिखते | 


हैं कि जीवात्मा aw से fhe नहीं, एक है। परन्त उन को नीचे लिखे वचनों | | 

पर ध्यान देना चाहिये- E 
१-यदा पज्जुऽवलिष्टन्ते ज्ञानानि मनसा सह | 
qiga a विचेष्टते तामाहुः परमाङ्गतिम्‌ ॥ 

तां सोगसिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियघारणाम्‌। | 

कठोपनिषद्‌ वल्ली ६ फरिहका १० । ११॥ इस का आथे यह है कि | 

३ ज्ञानेन्द्रियं उठे मन सहित रुक जावें और ate झी कोई चेष्टा न क" | 

उसी स्थिर इन्द्रियथारणा को योग मानते हैं, उसी को परमगति कहते ९ 

ब्रह्म बन जाने को नहीं ॥ 

२-यज्रैतत्पुरुष: स्वपिति नाम-सता सोम्य तदा सं पग्नी 

मवति=स्वमपीतो भब॒ति। तस्मादेन ४ स्वपितीत्याचक्षते 
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छान्दीग्योपनिचत्‌ ब्राह्मण ६ खण्ड ८ करिका १॥ इसमें जीव के शयन 
का वर्णन है कि शयन खप्न वा निद्रा क्या है। “ fra भवस्य में यह yay 
( जीवात्मा ) सोता है अथात्‌ सत्‌ ( प्रकृति ) से daa होजाता है, अपने 


ara को प्राप्त होगाता है, छे सोस्य ! (Bala |) उस मवस्था सें इस की 


कहते हैं कि सोता है"॥ देखिये यहां झी शयन को ब्रह्म बनजाना नहीं कहा ॥ 


| ३-द्वा सुपणा सयुजा सखाया समानं Gat परिषस्वजाते। ००० 
. 9-जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशखस्य महिसानमिलि वीतशोक:। 
NFAT पश्यः पश्यते रुवम्वर्णे कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयो निम्‌। 


a 
A 


| 
4 
I 
| 


तदा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति॥ 
सुण्डको पनिषद्‌, JUR ३ खण्ड ३ कं? १। २।३॥ 

३-में जीधात्ला परमात्मा दो (२) फहे गये हैं। - 
सें कहा है कि जब अपने से अन्य देश्वर को देखता है तब मौछ को 
ma होता और दुःखों से qeat है। इस से पाया जाता है कि ara से 

ब्रह्म नहीं बन जाता किन्तु ब्रह्म को देखता है ॥ 

५-४ कहा है कि जब तेजस्वी, कत्ता, इश्वर, पुरुष, व्रह्म इत्यादि पद्‌ 
वाच्य AW को देखता है तय पयय पाप को त्याग कर निर्दोष होकर अत्यन्त 


समानता को प्राप्त होला है॥ जिस से पाया जाता है कि दुःखरहितता और | 
 भानन्दोग में ब्रह्म के समान होजाता है, न छि Aw हो होजाता है ॥ 


६-त्रह्मावद्‌ऽऽम्रोति पर्स्‌ ॥ 
तेत्तिरीयोपनिषद्‌ ब्रह्माननद्‌ agt २ अनवाक १ ॥ 
ब्रह्म का जानने वाला ( जीवात्मा ) दूसरे (परसात्मा) को प्राप्त होता 
Uu इस में झी ब्रह्म बनजाना नहीं कहा ॥ 
७-यतो वाचोनिवंसन्ते अप्राप्य मनसा सह । 
आनन्दं ग्रह्मणोविद्वात्न बिभेति कदाचनेति ॥ 
तैत्ति० ब्रह्मानन्द वल्ली २. अनु० ४ 
जिम ब्रह्म छो विना पाये वाणी सन सहित हट जाती हैं, उस ग्रह के 


भन्द्‌ को जानता हुवा frat समय सय नहीं. करता ॥ इस में सी निभ्ष॑य 
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निर्य पद्‌ सुक्ति में He के आनन्द का AMA ET 2; 4 th कसः पजागो॥ | - 
८-अजासेकां लोहितशुक्कक्ठष्णा बहू: जाः रछूज माला = 
AMV MATAUMSTT जहात्येनां JENAS) 
VAAAN AA अ० ४॥ | 
क्षाषाथै-इस में परनात्मा जीवात्मा ग्रझति इण तोन का यणेन करतेह | : 
कि-( एकाम्‌ ) एक, (AEM: बहीः, प्रजाः, GAMAT) AAR सी, बहुत, ४ 
प्रजा: को, उत्पन्न करती हुई ( लोहितहुक्ककृण्शस्‌ ) W: Wea तसः वाली 
( मनाम्‌ ) अनादि प्रकति को (एकः, अजः) एक अजन्य जीवात्मा (जुष | : 
सः ) सेवता gat (wane ) लिपटता है । परन्तु ( अन्यः, हि, aa) 
दूसरा, ANAT परमात्मा.( झुक्तभोगर्ख्‌ ) जीव से गी gs ( एनाम्‌) | 
इस [ प्रति ] को (जहाति) नहीं शिपटत7 ॥ 
एक AAT प्रति, दो अज जिन में से एक जोव'त्मा है जो Agaras | 
जगत्‌ के कारण प्रकृति से छिप्त होता है और दूसरा परमात्मा पृथक रहता है ५ | ६ 
<-द्वा सुपर्णा सखजा सखाया समानं Ga परिषस्वजाते) 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वु-रयनञ्नन्मन्यो अभिचाकशीति , 
क्षाघाथे-उक्त घिषय में ऋग्वेद अष्टक २ AUT ३ दग १७ की ऋषा 
को कहते हैं कि-( gt.) दो ( gaat) पक्षी ( सयजा ) साथ FEF 
( सखाया ) faa से हैं शौर ( समानस्‌) अपने ससान (qua) वृक्ष के (पा | 
WAAR ) सबं ओर थे सङ्ग हैं ( तयोः ) उन दोनों सें से ( अभ्यः) एक 

( पिप्पललू ) फल को ( स्वादु ) स्वादु सना कर्‌ ( अन्ति ) खाता 
( अन्यः) दूसरा ( अनक्चन्‌) न खाता gar (अचिचाकशी त) साक्षिसातर 
प्रतिरूप एक वृक्ष है। इसे दक्ष की उपना इस कारण दी है कि प । 
शब्र-छ दन अथे वाले “ag” चाल से बना है । प्रकति विकृत होत 
fou tim होती रहती है | इस qa में दो पक्षी रहते हैं, ये परसात्म। e | 
सीवात्मा हैं । वृक्ष भचलत्त्रसे असमधै होता है और पक्षी कमस । 
हैं, इस लिये इन दोनों आत्माभों को पक्षियों की उपना दीगई हि ' aa 
समान" इस अंश में कहा है कि वह भी अनादि हि । इन दोतों की « 
इसलिये कहा है कि व्याप्यव्यापकक्षाव से एक दूसरे से संयुक्त हैं। faa इस 


`~ 
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कहा है कि चेतनत्वादि कडे बातों सें मित्रों के समान एक से हैं। Rq बहा 
| भारी यह है कि एक दंच के फल खाता अथात्‌ कसे करता और उन के फल 
भोगता है और दूसूरा परसात्मा क्लेशकमेविपाकाशयों से सबेया एयक है ॥६॥ 


_ १०-समाने ZA पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः । 
' जुष्टं यदा पश्यत्मन्यमीश मस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ ७॥ 
0 क्राषायेः-अब सच्यस्थ जीवात्मा को एक गोर प्रकृति है, उस के सङ्ग से 
` बन और दूसरी और परमात्मा है, उस के सङ्ग से मोक्ष होता है, सो 
| कहते हैं-( gee: ) जीवात्मा (ससाने) अपने समान अनादि (वृत्ते) faa 
fra होने वःली प्रकृति के पदार्थों में ( निमग्नः ) डूबा हुवा ( अनीशया ) 
| परतन्त्रता से ( मुह्यमानः ) अज्ञानवश ( शोचति ) शोक करता है ( यदा ) 
| परन्तु जब (ACT) अपने मैं व्यापक ( अन्यम्‌ ) दूसरे ( देशम्‌ ) स्ववश TT- 
| मात्रा को और ( अस्य महिसानस्‌ ) उस की बढ़ाई को (पश्यति) देखता 
है ( इति ) तब ( बीतशोकः ) शोकरहित हो जाता है ॥ 

arog यह है कि जब जीवात्मा प्रकृति के कायां में डून फर आपे को 
भो सूल जाता है और देह हो को आत्मा समझने लगता है ती बढ़े शोक 
होते हैं कि हाय ! मैं दुखेल हो गया, हाथ ! मेरे फोड़ा निकला है, दाप ! 
नेरा हाथ पांव आदि कट गयर; हाय ! मेरी स्त्री व पुत्रादि सर गया। 
| इत्यादि प्रकार से शोकसागर में डूबता है, परन्तु जब अपने ही में व्यापक 
| परमात्मा सें ध्यान लगाता है दौ प्रज्ञति का ध्यान छोड़ने मे ससफने छगता 
है कि देह चे fra मैं चेतन हूं । में gaa रोगो आदि नही होता। gh 
| तौ अपने सदा agai परमात्मा के आनन्द से आनन्द ही भन्द्‌ दै। 
| ऐसी रीति छे विशोक हो जाता दै ?॥ १९६ ॥ 

# sat: सबीजमन्यत्र ag: ॥ ११७ ॥ ( ४४४ ) 

दो में सबीज और अन्यत्र ( तीगरे) में चस (बीज ) फा नाश होजाता Qt 
ह. समाधि, २ sfà, 3 मोक्ष; दन ३ AACA H T ले AAR 
पता कही.गय है। उन तीनों में से पहली दो HAET AT ( pb ३ 
इषि) में तो अघिछ्ठातृत्च का बीजमात्र रहता है, परन्तु ama मै oa नीज 
a का की नाश हो जाता है | यही सोझ में समाधि भीर Byte से 
विशेष है ॥ १९७ n 
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दि कहो कि समाधि और सुषप्ति ती देखी इइ हैं, परत ae यदि कहो कि समाधि और gufe तौ देखी gi हैं, परन्तु aa | 

: देखा नहीं जाता, फिर दो ही ( ससाधि, gate ) अघस्था क्यों न भाष | 

Stet सोक्ष सानने की क्या आवश्यकता है ? उत्तरं- N, 


“७ द्वयोरिव त्रयस्याऽपि guana तु द्वी ॥ ११८॥ ( ३३१) 
.दो.के सनान तीनों के दृष्ट होने से केवल दो ही. नहीं ( सान सकते) 
` जैसे समाधि और safe को सब ने अनुभव नहीं किया, किन्त ति. 
fra पुरुषों ने gafe और योगियों ने समाधि का aqna fear है, है 
ही प्रकृति पुरुष छे पूणेविवेकसझ्पन्न पुरुषों ने सोक्ष का झी अनुक्षव 
है। इस-लिये यह नहीं कह सकते कि ae समाचि Sa दो ही अवस्पा क्‍ 
में mera है, किन्तु निर्बीज ब्रह्महूपता ती तीसरी सोक्ष ही है॥११० | 
यदि कहो कि समाधि में तौ क्लेश walle वाउना छे gitaa हो a) 
और सब वृत्तियों क्षे लय हो जाने से जीवात्मा को afasta से छटकार| | 
होना भौर ब्रह्मरूपता होना मान सकते हैं, परन्तु gufa में aa मान ae] 
: हैं, जब कि aa कर्मादि की वत्तेमानता है? उत्तर- 2 | 


* वासनया5नथेख्यापन दोषयोगेऽपि न, | 
निमित्तस्य प्रधानबाघकत्वम्‌ ॥ ११८ ॥ ( 9४६) 
. दोष छे योग होते हुवे at वासना से अनर्थ की ख्याति नहीं होसकती| 
और निसित्त को मुख्य बाथकला है॥ क 
x यद्यपि सुषप्ति में तनोगुणढीष का योग है, तौ भी वासना से कोई at | 
( aTi] ) प्रकट नहीं होसंकता और सुषसि का निसित्त तमोगुण मुख्यतया | 


दुःखादि को रोके रहता है। इस लिये gahy में भी weranat (HET 
अंश में ) अवश्य है ॥ ११४ ॥ ह | 


* एक; संस्कारः क्रियानिवेत्तेको, न तु प्रतिक्रियं 
संस्करभेदा बहुकल्पनाम्रसक्तः ॥ १३० ॥ (2२०) 

एक संस्कार क्रिया को fig करदेने वाला है, किन्तु प्रत्येक क्रिया | 
अनेक भिक २ संस्कार नहीं हो ते। क्यों कि (फिर तौ) बहुत कल्पना करनी agit! | 


saat | 

कुम्भकार चाक को एक वार बलपूर्वक चूसने का संस्कार (वेग) दे | 
» वह एक ही ANGA deat उस चक्र ( चाक ) को भनेक वार aa 

aha Vidyal ‘ 
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घन्जसाउध्याय ` - १३९ 
rams or PLD नाकाका Fo | ; 


| = agi fe चक्र को एक एक आवृत्ति & लिये fear बेग ( घूम ) 
| ने पं भे yaaa कर्मों क्षे संस्कारवश अनेक प्रकार के 
FE । इसी मकार जीव झी पूर्वत 
| नगाथे कया करते हैं, यह आवशयक नहीं कि अनेक संस्कार युगपस वा 
pa से हों तझी अनेक क्रियाय हों ॥ ९२० ॥ ee 
ga at कहा था [ सूत्र १९९ (४३५ ) ] कि उद्भिज्ज भी जीव का देह 
है, दम पर शङ्का होतो है कि सब योनिरूय जीवों को बाह्य पदों का ज्ञान 
१ (बोध ) होता 2, परन्तु उद्भिज्ज दृक्षादिकों को तौ नहीं होता, तब क्या : 
उद्धिज्जों में कमेसंस्कारजनित फल भोग सी नहीं है? उत्तर- 
# न बाद्याबद्ठिनियमो * वृक्षगुल्भलतीषचिवनसरुपतित्ण 
“3 हि A ८5 
बीरुघादीनामपि भो्तुभोगायतनत्वं FIAT UA Oe 
बाद्यबद्धिका नियम नहीं, क्योंकि दक्ष) YEH, SAT, झोषधि, ee ; 
| तृण और रुध्‌ आदिको को झी JÀ ( ऊष्म aware ) के तुल्य AS 
amaaa है ॥ ० i 7 हे 
quate में झी जीव सक्ता है, उन का देह atmana है, जेसा कि 
| उद्भिज्ज से पूवे गिनाये ऊष्मज अण्डज 'जरा्युजादि से है. इस He ee 
| तियम नहीं कि सब योनियों aaa बि ar हो हा । प्रत्युत $ ane 
में बाह्य पदार्थों के देखने भादि को बुद्धि है, भर किसी २सेंन me 
| vag चे कहाते हैं जिन पर पुष्य सै फल उत्प हों, as mai a E 
| a आकार वाली काडी बेर आदि छत त र een atat वाली झाडी बेर 'आदि oa are गुदम हैं। ३ स = 
y टिप्पणी-सहादेव agrat जी ने अपनो ata में ९२९ व सूत्र Rq 
| सूत्र सान कर वृत्ति की दे! उन्ह नर | 
८८ ५ 
4 न agaaa: ` a 
सूत्र करके, फिर उत्यानिका उठाई दै कि-जङ्गमशारीरन्याय स्थाचर | 
| | +त्तिद्शति- | 
66. 
कृक्षगुल्मल प 
भ > \ द 
भोक्तृभोगायतनत्वं पूर्ववच्‌ " aoe wees 
gg कारण सन की दृत्ति के अनुसार WYATT -. = 
| में ९३० सूत्र होगये हैं ॥ ` 


z e 2 
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तौषधिवनस्पतिदणबीरुघादीनाम 9 | 


९७२ ` सांख्यदशेन-भाषानुवाद्‌ - 

Snn चूतः निकलने बाली बह्षियां war है। जिन ee ce 

wate सूत. निकलने वाली बल्लियां लता हैं। ४ जिन पर एक बार फल 
भा 


कर पक कर उन का अन्त करदे, चे यव गोघूमादि ओंपाधि कहे जाते 
३ जिन :में पुष्प के विना ही फल लग आवें, जेसे गलर पीपय 
बनस्पति हैं । ६-दूव आदि wei से फेलने वाले aw ea gi s-a a 
से बहुत फेलाव वाली जो af हैं, a वीरुत्सज्ञक हैं, भारि wA 
भर ats, जिन पर फल नहीं nd, केबल पुष्प ही आते हैं, उन eae 
सद्धिज्जो का ग्रहण है। वृक्षादि Hat के लक्षण सन १ (४६-४८सें कहे हरा 
- सांख्यकार कहते हैं कि बाह्य बुद्ठि के विना ft शोक भोगायतन ie 
स्मृति से भी fag है । तथाहि- है a 


* स्मृतेश्च ॥ १२२ ॥ ( 996 ) 
Si x a (> ee Tr पाया जाता है )॥ 

| शरीरजैः HAW याति स्थांचरत नरः | 

MR: पक्षिघृगतां मानसैरन्त्यजातिलाम्‌ ॥ € ॥ 

भवात्‌ मनुष्यं शारीरक कसेदोषों से स्थावर योनि छो ( wasitare ) 
a होता है, वाणी के दोषों से पक्षी और सग होता है, झौर मानस कसै 
दोषों से अन्त्य जाति ( चणडाछादि ) होता है ॥ § । 

. सूत्र के च शब्द से कोई शाचार्य अति का भी संग्रह करते हैं, और vio 
उपनिषद्‌ nog g ११ क० २, ३ में लिखी श्रति सह्‌ करते है qut- 
_ अस्य यदका शाखां जीवो जहात्यथ सा शाष्यति। 
द्वितीयां जहात्यथ सा शुष्यति। ढती याँ जहात्यथ सा शृष्यति। 
सन जहातसवः शुष्यत्येवमेव खलु सोस्य ! विठ्ठीति होवाच ॥२॥ 
जीवापेतं वाव किलेदं द्वियते, न जीन ्िडते० ॥ ३॥. 

अर्थात्‌ जश्न जीव इस ( वृक्षादि देह ) की एक शाखा को are देता 2 
तब वह ( शाखा ) सूख जाती है, जब दूसरी ( शध्खा ) को ड देता हः 
ह भी शुष्क हो जाती है भौर जब तीस ऐ को छोड़ जाता है at वह 
ii & z जाती है, ( यहां तक कि ) जब सबै ( वृक्षादि ) को (जीव) 

ER नकल जातां है तब समस्त ( वृक्षादि देह ) सूख जाता है! है 
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| होम्य ( श्वेतकेतो ! ) तू ऐसा gt जान ( FR) ॥ u जीव सै त्यागा gar 
पढ्‌ (देह) सर जाता है, जीब नहीं मरता ngn सहादेववेदान्ती जी अपनी 
Jaizaqaata में fa अन्य रस त का प्रमाण देते हैं f- 
amwaga योविप्र आशिषं न आयच्छति । 
श्मशाने जायते gait शृध्र कङ्कुनिषेविलः ॥ 

| अथात्‌ जो ब्राहमण ama के उत्त! में (अभिमान चे) anatata न दे; 
|r हतिस्य वृक्षय नि को प्राप्त होता है जहां गृप्न और काकादि उस 
| asa हैं ॥ विन्नःन शिक्षु भाव्यकार, स्वामी हरिप्रसाद जो stadt वैदिक 
TAN ७ es त e णे 

jit, प> aata aigada, और ate म्रभुदयाछु सांख्यानवाद्‌ में 
मनु के उक्त wala को उद्धृत करते हैं। सनु स्मृति १२। ४। में यह भी लिखा है 
JR Sarat को aga तामस योनि कहा है । gat- 

स्थावराः कृमिकीटा घ्यू । तथा-. 

टण गुल्मलतानों च क्रव्यादां दृष्टिणामपि । 


ose ENN 

PEPI चेव शतशो NEAT: ॥ मनु १२।४८॥ 
म गुरुपलली गानी पुरुष Vast बार ठस, गुल्म, लता, MATZ, कीले वाले 
Mk Beant देहों को प्राप्त होता है ॥ इस में भी स्थावर से वृत्तादि की 

न का स्वीकार है॥ तथा-. 
PRT भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः ॥ अ० १।४९॥ 
| भयोत्‌ aa दि को बाह्य बुद्धि तौ नहीं होती, किन्तु “आन्तरिक det 
| हैं जिस सै ये सखदुःखादि भोगते हैं ॥ श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती ˆ 
| इराज ने सी सत्याथेप्रकाश में इस सनु छे झोक को agua करके जीव 
arte योनि को प्राप्त होना, भौर सुखदुः खादिमोग साना है ॥ वृक्षादि 


f 
i 
, 


लादि लेना तौ इसी प्रकार है, जमे गवः से दुग्यादि का ग्रहण है ।९२२॥ 
| तौ क्या बृक्षादि को विह्वित कर्णोनुष्ठान का भी अधिकार है ? sa. 
$ 09 ` writ रः : ; 

| देहमात्रतः कर्माधिकारिता, वैशिष्टयश्रतेः ॥१२३॥ (9५०) 
[Rama से कर्मा का अधिकारी होना नहीं हो सकता, क्योंकि faf- 


का श्रवण है ॥ 


4 
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Ne 


a. पे 
क्यों कि वेद्‌ को अतियों 4 aa घिकार विशेष कर सनुष्य को दिया ३ 
और सक्ति का अचिज्ञासै भी सनुष्य योनि को हो ठहर'या है, इस लिये 
देहनान्न से कसे का अधिकारीपन नहीं हो सकता । अति यह है कि- 
कर्वल्लेवेह कर्माण जिजी विषेच्छत छु समाः 


एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति ने कम छिप्यते नरे॥ 
anaq ४० । २ तथा द्वेशो पनिषद्‌ ॥ २॥ | 

am HAST को इती प्रकार कमेलेप छुट सकता है कि कर्मों ( बिहि 
तानष्ठानों.) को करता gar ही १:० सौ वर्षे जीवन को इच्छा करे ॥ 
इस में. त्थथि और नरे शब्द रुपष्ट सनष्य को कमोथिकार देते हैं, भौर । 
उसी क्रो मुक्ति ॥ (२३॥ ती क्या देह भो कडे प्रकार के हैं ? उत्तर-हां, सुनिये 


# त्रिधा त्रयाणां व्यत्रस्या कमेदेहोपभोग 
देहोभयदेहाः ॥ १२४ ॥ ( ४३१ ) 


९ कमेदेह २ उपभोगदेह GHATS, इन तीनों को तीन घकार की व्यवस्था है॥ 

. यद्यपि कोदे सा देह झी सामान्य करके भोग से नहीं बच सकता, क्योंकि 
भोगायतन का नास ही देह है, परन्तु इस सूत्र में जो एक g उत्तम se | 
केवल WAGE कहा है सो मुख्यत्व के मसिप्राय से है । अर्थात्‌ चाहे सभी को 
कुछ न कुछ भोग होता है, परन्तु ज्ञानी ( ब्रह्मज्ञानी ) पुरूष कमे करते ह| 
मौर उसके फल की लिप्सा नहीं करते, इस लिये उन.का देह चाहे eT 
कर्मानकूल फल भोगता भी है, तथापिं उन को कपिल जी भोग ah 
. बाला wat ना“ते। इप प्रकार वैराग्यादिसान्‌ ज्ञानी पुरुषां का FE ९८२० 
देह, इतर सनष्यों का देह २-चभयदेह ( दो नों-क मे भौर उपभोग का देह 
21 ३-तोसरे इतर तियंग्योनि बाले पशु पक्षी स्थावरान्त सब देह उपरि हि 
देह हैं इन ३ प्रकार के देहों की व्यवस्था भाष्पकार विज्ञानभिर जी 
प्रकार करते हैं कि- 


तत्र BUA: परमर्षीणां, भोगदेइ इन्द्रादीनाम्‌, ` | 
देइश्च राजषाण मति | अत्र प्राधान्येन गन्ना fant | 


अन्यया सुल्नर्यव्रभोगाद्िदत्ला न : ` 
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ania १-परम ऋषियों का कमेदेह, २-इन्द्रादि का क्षोगदेह, ३-लौर 
| राजषियों का उप्तयदे ह ॥ इन में प्रचानता ( चुझ्यता के अभिप्राय ) से तोन 
| प्रकार हैं, क्योंकि देसे (सामान्य से ) तौ सरवे ही को भोगदेहल्वापति होगी ॥ 

| परन्तु मैंने विज्ञानभिक्तु जी के भत कों इस लिये ग्रहण नहीं क्रि उन 

| के सत से तौ ऋषि, देव, सनष्यों के ही तीनों देह होगये । बृक्षादि का तौ 
| कषन ही क्या है, उन के कथन से तौ पशु पत्ती भी देहगणना में न आये ॥ 

| भहादेवधेदान्ती जी की वृत्ति सें agt सत है जो मैंने अपना सत ऊपर 
दिखाया है। यथा- 


वीसरागाणां फछन्यासेन कमै Saat कर्मदेहः, QAT- 
दीनासुपंभोगदेहः, भोगिनां किं णामुभयदेहः ॥ 


झयोत्‌ वीतराग मनुष्यों का, जो फल त्याग से कसे कर रहे हैं, के देह है। पशु . 
| भादि का उपभोगदेह है। और भोगी कर्मी अन्य सनु ष्यो का उभ्यदेह है ॥२७॥ - 


क न क्हिञिद्‌ऽप्यऽनुशयिन :॥ १२३ ॥ ( ४४२ ) 


अनुशयो का कोडे भो ( तीनों में से देह ) नहीं ॥ 

| जब जीव उक्त ३ प्रकार के देहों को त्याग कर लिङ्गशरीर सात्र के साथ 
| यन करजाता है अर्यात्‌ खुषसि के सी दशा को प्राप्त होजाता है, वह प्राणी 
|भब तक सेघमण्डलादि से आप्यायित होता हुवा किसी योनि विशेष को 
[Me होगा, इस बीच में जो तम को अवस्था है, उस अवस्था में ag अन- 
शयो कहाता है । इस अनशयी जीव का वह लिङ्ग देहसात्र शरीर न तौ 
कुमेदेह है, न भोगदेह है, न उभयदेइ है, कोडे नहीं। उस लिङ्गदेह में अन - 
यन करता हुवा जीव न कोई कमे करता, न भोग भोगता कौर न सुक्त | 
होजाता है ॥ १२५ ॥ 

| ate भादि तत्त्व जो पुरुष के ataa काम करते हैं, जिज्ञासु कहेगा 
कि थे अनित्य eat हैं, जंत्र कि वे एक काल में एक. पुरुष छे भाश्रय न रहे 
ति अन्य पुरूषों के आश्रय रहे, रहे तौ सही, नष्ट तो न हुवे, फिर थे अनित्य 
RT हुवे? उत्तर- 


» न ब॒डुयादिनित्यत्वमाश्नयविशेषेऽपि बहिबत्‌॥ 
॥ १२६ ॥ ( १५३ ) 
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आश्रय विशेष रहने पर भो agar नित्य नहीं हो सकते, जैसे अन्ति | 
जिस प्रकार ga Tae की अग्नि बत जाता है, तब भी अन्य रसोई | 
आदि स्थानों में अग्नि बना व्हता है, तौ कया जिस cms at आग बनगई | 
gu को नित्य कह सकेंगे ? कभी नहीं । इसी प्रकार एक पुरुष को बुद्धि e | 
होती देख sq अन्य पुरुषों के आश्रय में अन्य बुद्धि के रहने से बृदि a 
नित्यता नहीं fag erat इसी प्रकार मादि शब्र से इन्दियादि को चित्यता | 
भी wel बनती ॥ ९२६ ॥ 3 
+ आश्रयाउसिट्ठेश्य ॥ १२७ ॥ ( ४४४ ) 
आश्रय फे fag न होने से भी ॥ 
बुद्धि आदि का आश्रय भो वास्तव में जीव fag नहीं Stamatis जीव | 
(पुरुष) असंग होने से बुढुघादि का नित्य (ख्घायी ) आश्रय भी नहीं है। | 
इस से भी ब॒हुघादि को जित्य नहीं क्षहमकते ॥ १२१ N कि; ! 
naa सूत्र (४३८) में सांसिद्धिक शरीर कहा था, यदि कोइ उस सांसि- | 
द्विक शरीर की सत्ता में सन्देह करके न माने तौ कपिल गुनि कहते हैं फि- | 
# योगसिद्द॒योष्प्योषधा agaaa: ॥ 

॥ ११८ ॥ ( ४४४ ) 


` “थोग की सिंद्ियें भी मौषधादि की सिद्धि के समान हैं जो अमान्य नहीं 
होसकतों ॥ ९८८ ॥ * 


4 


+ न भूनचेतन्यं प्रत्येकाउदृष्टे: सांहत्येडपि च, 

सांहुत्येऽपि च ॥ १२९.॥ ( gue ) 

प्रत्यक भूत ( एथिवी तत्त्वादि सहभूत ) सें ( चेतनता ) न दीखने ये ; 

संहत होने-इकद्ठा होने पर सी भूतों को चेतनता नहीं हो .सकती॥ “रा 
हृत्येऽपि च ` यह पुनः पाठ छःध्यायससापिसूचनाथे है ॥ ९२८ ॥ 

इस प्रकार अपने सिद्दान्तों को gaat vt: अन्य frag वा भर 

के सत को निराकरण करते हुवे यह पञ्लुसाऽष्याय समाप्त हुवा Wt 


श्री तुलसीराम स्थामिक्तते सांख्यंदर्शनभाषानवादे 
coon puo ARSE: Malt} Veale Collection. | 
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आशम्‌ 
त : 
आथ षष्ठोऽध्यायः 
* अस्त्यात्मा, नास्तित्वसाधनाऽभावात्‌ ॥१॥ (१५७) 


न होने के साधन न होने से, आत्मा है ॥ 
“ आत्मा नहीं है, » इस बात में कोडे fag करने को साधन नहीं है _ 
i इम लिये मानना पड़ेगा कि “ आत्मा है?॥९॥ यदि कहो कि आत्मा 2 
| ती, परन्तु देहादि ही आत्मा है, अन्य नहीं, तो उत्तर- ETF 
* देहादिव्यतिरिक्तोऽसो वैचित्र्याद्‌ ॥ २॥ (४४८) 
बह ( आत्मा ) विचित्र होने से, देहादि से भिन्न ( वस्तु ) है॥ 
देह, इन्द्रियां, सन इत्यादि संघात जड़ है, आत्मा इस से विचित्र चेतन 
है. इसलिये देहादि का ही नामान्तर आत्मा नहों है, किन्तु इस से fra 
आत्मा विचित्र है-॥ २॥ A १ 


| + षष्टठीव्यपदेशाद्‌ऽपि ॥ ३ ॥ ( ४५९ ) 
| षष्ठी ( विभक्ति ) के व्यपदेश से भरी (आत्मा देहादि से सिक्न लिइ है) ॥ 
संस्कृत की षष्ठी विभक्ति का अथे ” का, के, को होता है । उद्‌गहरण- 
नरः परसा हाथ, -विष्ण मित्र की जड्जा इत्यादि । इस से पाया 
| जाता है कि देवदत्त मर शिर एक ही होते तौ ' देवद्स का शिर? यह 
| षष्ठी (का ) न प्रयोग सें आती । आती है, इस से पाया जाता है कि शिर, 
| gre, जङ्घा आदि से देवदत्त यज्ञदृत्तादि संज्ञावाले आत्मा faa हैं। जसे 
: देवदत्त का घोड ? कहने से देवदत्त कौर घोड़ा एक नही हो Use, दरो 
| प्रकार देवदत्त कर शिर, हाय, ata, कहने a qaqa हो faz Bid au 
| नहीं हो सक्त । इस से पाया जाता है कि. आत्मा हो देहादिसंज्ञक ag हैत 
| न्यायद्शंन अध्याय ३ के आरम्भ ही में विस्तार से आत्मा का gerig- 
| व्यक्तिरिक्त होना वणेन किया है वह भी पाठकों के विनो दाथे तथा विषय 
| की पुष्टथथे नीचे लिखते हैं: 
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r किन रो का आत्म है, इ लिये a 4६६ प्रसेयों सँ पहिला और gee आत्मा है, इस लिये प्रथम भो 
की ही विवेचना को गई है। क्या देह, इन्द्रिय, सन, बुद्धि और वेदना a 
संघात का ही नास आत्मा है या आत्मा इन से कोई faa पदाथ है? 
पहिले सूत्र में इन्द्रियचेतन्यवादियों के सत का निराकरण किया X- | 
ढकोनस्पक्रोनाभ्यामेकाथंग्रइणात्‌ ॥ १ ॥ 
` च०-द्शेन भोर रुपशेन से एक ही aÀ का ग्रहण होने से ( आत्मा. 
देहादि से भिन्न है) ॥ जिस विषय St इन आंख से देखले हैं, उसी को त्वचा 4 
से रुपश wt करते हैं । नोंबू को देख कर रसना में पानी भर आता है। यदि ` 
इन्द्रिय ही चेतन होते तौ ऐसा कदापि नहीं हो सकता था, eat कि “अन्य- 
“टृष्टमन्यो न स्सरति” देवदत्त छे देखे डुबे ad का away को कभी स्मरण 
नहीं होता । फिर आंख के देखे हुवे विषय का जिट्टा से वा त्वचा से क्योंकर | 
अनुभव किया जाता है। जो कि हम बिना किसी सन्देह के एक इन्द्रिय 
के at को दूसरे इन्द्रिय से ग्रहण करते हैं, इस से fag है fa उस अधे फे | 
AT करने में इन्द्रिय स्वतन्त्र नहीं हैं, किन्तु इन के अतिरिक्त ग्रहीता कोई | 
भौर है जो इन के द्वारा एककठेक अनेक प्रत्ययों को ग्रहण करता है भौर _ 
वही चेतस भात्मा है ॥ अब इस पर शङ्का करते हैं:- . 
न विषयव्यवस्थानात्‌॥ २ ॥ 
 पू्पक्ष-्उक्त कथन ठीक नहीं है, विषयों की व्यवस्था होने से॥ देहादि | 
संघात के अतिरिक्त और कोइ आत्मा नहीं है, विषयों की व्यवस्था होने | 


'से। इन्द्रियों छे विषय नियत हैं, आंख के होने पर रूप का ज्ञान होता है, | 


न होने पर नहीं होता और यह नियम है कि जो जिस के होने पर होता | 


और न होने पर नहीं होता, वह उसी का ससका जाता है। इस लिये | 
रूपज्ञान नेत्र का है क्योंकि वही उस को देखता है। इसी प्रकार अन्य इन्द्रिय | 


भी अपने २ अधैज्ञान में खतन्त्र हैं। जब इन्द्रियों के होने से ही विषयों | 
mt उपलब्धि होती है तब उन से fies अन्य किसी चेतन की कल्पना क्यों |. 
की जाय ? अब इस का ससाधान करते हैं:- E 
तइव्यवस्थानादेवात्मसद्भावादमतिषेधः॥ ३ ॥ 4 

 30-उक्त विषयव्यवस्था से ही आत्मा की सिद्धि होने से निषेध नहीं | 
हो सकता ॥ इन्द्रियों के विषयों की व्यवस्था होने से ही (उन से भिन्त चेतन) | 
झात्सा को सत्ता साननी पड़ती है. यहि KERR: Gan, aaa a हीते 
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atta एक इन्द्रिय से दूसरे इन्द्रिय के विषय का भी ग्रहण हो सकता, तब 

तौ उन में स्वतन्त्रता को कल्पना को जासकती ati परन्त जिस दशा में कि 

इन के विषय "नियत हैं auta आंख से रुप का ही ग्रहण होता है, म कि 
| गत्यादि ava विषयों का । इस से यह feg होता है कि सब Aadi का 

mar चेतन आत्मा जो इन्द्रियों से छपने २ fadi को ही ग्रहण कराता 

है, उन से भिन्न है ॥ इन्द्रियचेतन्यवादियों के सल का QRA करके, अब 
4 देहात्नबादियों के सत का खण्डन करते हैं:-- : 

शरारदाइ पातकाभाबाद ॥ ७४ 

| ` य०-शरोर को जलाने में पाप न RA से (meat शरीर से एथक्‌ है) ॥ 
| यदि शरीर से भिन्न कोई आत्मा नहीं है तौ ga शरीर को जलाने में पाप 
| होना चाहिये, परन्त पाप wala शरीर को जलाने सें होता है, न कि aa 
| शरीर को ॥ अब इस पर शङ्का करते हैं:- ` 


ALAS QARATSA तत्नित्यत्बात्‌ ॥ ५ ॥ 


पू०-उस (आत्मा) छे नित्य होते से सजीव शरीर के जलाने में भी पाप 

| न होना चाहिये॥ सजीव शरीर के जलारै में भी पाप का अभाव होना चाहिये, 

| मात्मा के नित्य होने से। हों कि जो देह से भिल आत्मा को मानते हैं, वे उस को. 

| नित्य भी सानते हैं । यया-“न ज'्यते खियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा सविता . 
| वा न ga: । अजो नित्यः araisa पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ` 
भर्थात्‌ आत्मा न कस्ती उत्पन्न होला और न सरता है, न कभी उत्पन्न हुवा 
|न होगा, न सरा न सरेगा, बह अज, नित्य, सनातन और पुराण है, शरीर 
| के नाश होने पर उस का नाश नहीं होता | तया भागे चछ कर उसी गोता 
| में कहा है:-” नैनं छिन्दन्ति wearin नैनं दहति पावकः। न चेन कद्‌ यन्त्यापो 
| न शोषयति मारतः ® ॥ auia भाता को शस्त्र नहीं काट सकते, आरिन 
| नहीं जला सकता, जल गला नहीं सकते और न पवन सुखा सकता है ॥ जब 
| ऐसा है ती फिर आत्मा सहित शरीर के जलाने में भी कुछ पाप नहीं होना 
| चाहिये, etfs नित्य आत्मा को कोइ हिंसा नहीं कर सकता । यदि कही 
| f& fear होली है, तौ आत्मा का नित्यत्व न रहेगा । इस प्रकार पहिले पक्ष 
| में हिंसा निष्फल होती है और दूसरे पक्ष में उस को उपपत्ति नहीं होती ॥ 
| भब इस पर समाधान करते. हैं:- 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१८० Digitized by Ary ESL Mac AUT TR: eGangotri - 
0 न, कायाश्रयकर्ततधाव॥६॥ 01 
०-शरीर और इरिद्वयों के suma होने से ( gåen ) ठीक ay E 
इस सूत्र सें गोतस मुनि अपना अन्तिम fagia कहते हैं ga नित्य आत्मा 
के वथ को हिंसा नहीं कहते किन्तु कार्याश्रय शरीर और विषयो'पन्नडिध > | 
` कारण इन्द्रियों के उपघात ( जिस से आत्मा में विकलता उत्पन्न होती है) | 
को हिंसा कहते हैं । खुख दुःख रूप कार्ये हैं, चन का ज्ञान शरीर के द्वारा. 
किया जाता है, इन लिये ag amina कहाता है और इन्द्रियों से विषयों ' 
का ग्रहण किया जाता है, इस लिये उन में ade का व्यपदेश किया है। | 
तौ बस शरीर और इन्द्रियों के प्रबन्ध का जो उच्छेद करना है, इसी का | 
नान हिंसा है, इस लिये हमारे सत में उक्त दोष नहीं आता ॥ अब भाला 
के देहादि संघात से fra होने से दूसरा हेतु देते हैं:- 
सठ्यदृष्टस्येतरेण प्रत्यभिज्ञानात्‌ ॥ ७॥ 
त०-बांद (आंख) से देखी हुई वस्तु का दाहिनी (iw) a nafaa | 

होने से ( आत्मा देहादि से पृथक है ) gatar ज्ञान के सेल at naf- | 
ज्ञान कहते हैं | Gag बही gaze है जिस को मैंने वारायणसी में देखा | 
Tiare आंख से देखी हुई वस्तु की जो दाहिनी आंख से naf 
होती है, इससे fag होता है कि उस प्रत्यभिन्ना का कत्ती efegat से भिन्न । 
कोदे और ही पदाथे है । यदि इन्द्रिय ही चेतन होते तौ बाई आंखे | 
देखी हुई वस्तु को ate’ wig कभी नहीं पहचान सकती थी, जैसे देवदत्त | 

के देखे zà को यज्ञदृत्त नहीं जान सकता ॥ इम पर आक्षेप करते ईँः- 

नेकास्मिन्नासा स्थिव्यवहिते द्वित्वामिमानात्‌ ॥ ८ ॥ 

We नाक को हड्डी का आवरण होने से एक में दो का afama होने | 
से (ag कथन) युक्त ag? है ॥ वास्तव में चक्ष इन्द्रिय एक हों है, नाकको i 
हड्डी के बीच में आजाने से ल गो को दो की arf हो रही है । जेसे किसी. | 
तडाग में पुल arar देने से दो तडाग नहीं हो जाते, ऐसे ही एक नस्ते | 
नाल का व्यवधान होने से आंख दो वस्तु नहीं हो सकती । अतएव त्म | 
far कैसी ? अब इस आक्षेप पर समाधान करते हैंः- 4 

o . एकबिनाओं द्वितीयाग्विनाशाज्नेकत्वम 0 ९॥ dit 
ae ae एक के नाश होने प्र दृण्री का नाश न होने से एकता as j N 
चकती ७ यदि ag fag एज, ही RAs amie नष्ट होगे प | 
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| लय ना कान ae 
| परी भी नहो रहती, परन्लु यह प्रत्यक्ष fag है कि एक आंख के फूट जाने 
पर दूसरी शेष रहती है और उस चे आंख का काम लिया जाता है।इस 
हये ae एक नहीं ॥ ga: yanat इस पर आक्षेप करता हैः- 

उप घनाचोऽप्यवयव्युपलब्धेर हेतु; ॥ १० n 
| go उक्त हेतू ठोक नहीं है दयों कि अखयघ के नाश होने पर भी भवयवी 
(की उपलब्धि देखने a आती है || qa aa की किन्ही शाखाओं क्के छद जाने 


paga mant ठीक नहो ॥ अब सिद्दान्तसूत्र के द्वारा समाधान करते हैं:- 
| दृष्टान्त विरो धादमरातिषधः ॥ ११॥ ` 

स०-दुष्टान्त के विरोध से निषेध नहीं हो सकता ॥ दृष्टान्त के विरोध 
tagia का निषेध नहीं हो सकता, क्योंकि जेसे शाखायें वृक्ष रूप अव- 
wat का अवयव हैं, aga एक चक्षु दूसरे चक्षु का अवयव नहीं अथात्‌ 2 
Wat ही अव्यव हैं । अवयवी उन का कोडे और है । अतः दृष्टान्त में 
fatty आने से निषेध युक्त नहीं | अयवः दरुश्यभान अथै के विरोध को द्रृष्टान्त- 
बिरोध कहते हैं । ga सनुष्य के कपाल में नासारिथ का व्यवधान होने पर 
tet छिद्र भिन्न २ रूप से स्पष्ट दीख पहते हैं । यों तो हृदय का व्यवधान. 
हिने ने दोनों हाथों को भी कोई एक कह सकता है, परन्तु यह दृश्यमान अथे 
णि.साक्षाद्विरोध है । इस लिये चल्षुरक्य मानना ठीक नहीं और जब चक्षु 
A fag होगये, तब एक के देखे हुते अथे को दूसरे को प्रत्यक्षिज्ञा होना यह 
Rig करता है कि उस प्रत्यभिज्ञा का कत्तां इन्द्रियों से भिन्न कोइ भौर हो 
दाये है और वढी चेतन आत्मा हवे ॥ फिर इसी को पुष्टि करते हैं:- हे 
| इन्ड्रियान्तरविकारात्‌ १ १२ ॥ 
| च०-(किसी fga से उस के विषय को ग्रहण करने पर) अन्य इन्द्रिय 
N विकार उत्पन्न होने से ( आत्मा देहादि से एयक है )॥ किसी अम्ल दव्य ` 
À चक्ष ने देखने अथवा प्राण ने. उस का गन्ध ग्रहण करने पर रसम से 
विक्रार उत्पन्न होता है, अर्थात्‌ मुंह सें wat भर आता है) यदि इन्द्रियों 
We ही चेतन. atar arà ठो ag बात हो नहों उकती कि अन्य के देखे को 
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` Gyo अन्य रुमरख करे | qu लिये इन्द्रियों से ata कोड आत्म 2 ॥ aa 
इस पर शङ्का करते हैँ:- े i 
न॑, स्मृते? स्मत्तेव्यविषयत्खात्‌ ॥ १३ ॥ कर 
qog के स्मत्तव्यविषयिणी होने से ( एयक आत्मा के भानने की | 
कोई आवश्यकता ) नहीं ॥ स्मरणयं ग्य विषयों घा WANA करना समृति | 
का घने है, ag ब्सति स्मत्त॑व्य विषयों के योग से उत्पन्न होली है, उसी बे | 
इन्द्रियान्तरदिक्ार उत्पन्न होते हैं . जिस सन॒ष्य ने एक वार नोब के रस को | 
घाखा है, दूसरी वार उस को स्मरण करने से उस के az में पानी भर आता | 
सो ag स्सुति का घने है, नकि आत्मा का ॥ अब इस का समाधान करते हैं:- | 
तदात्मगुणसद्भावादमातिषेधः ॥ १४॥ | 
उ०-चस के आत्मंगु होने से (आत्मा का) निषेध नहीं हो सकता।. 
स्मृति mle द्रश्य नहीं है, किन्तु वह आत्सा का शक गु है, इस लिये उक्त 
आक्षेप युक्त नहीं है । जब सस्ति आत्भा वा गुण है तभी तौ अन्य के देसे. 
का अन्य को स्मरण महीं होत! यदि इन्द्रियों को चेतन सानोगे तौ अनेक | 
कत्त होने से विषयों का प्रतिसन्धान न होसक्षेगा, जिस से विषयों की कोई 
व्यवस्था न रहेगी अथात्‌ कोई देखेगा और कोडे स्मरण करेगा AUC यह 
नहीं सकता.। यह व्यवस्था तौ तभी ठीक.रह सकती है जब कि अनेक भयौँ | 
“का एक द्रष्टा भिन्न २ निमित्तों के योग से qalaya विषयों का स्मरण करता || 
हुवा इन्द्रियान्तरविकारों छो उत्पन्न करता है, ऐसा साना जायगा । क्योंकि 
aaa विषयों के get को ही दृशेन के प्रतिसन्धान से स्मृति का होना fag | 
हो सकता है, अन्यथा विना आधार के स्सृति किस में रहे ? इस के अतिः | 
रिक्त “ सैं स्मरण करता हू " ag प्रत्यय (जो विना किसी भद के प्रत्येक | 
Age को होता है ) भी स्मृति का आत्मगुण होना fag करता है ॥ पर ६ 

इसी की पुष्टि करते हैं:--. के | | 
. अपरिसंख्यानाच्च स्मृलिविषथङ्थ ॥ १५ ॥ 2 
जुन्‌ > “०. सुमृतिविषय का परिगणन न करने से भी (यह शङ्का उत्पन्न हुई है) |, 
स्सृतिविषय के विस्तार भर तत्त्व पर भ्यान न देकर प्रतिवादी ने यहं IE 
चिप किया है कि ” स्मत्तेव्य विषयों को स्मरण करना रुसृति का काम है J 
वास्तव में स्सृति का विषय बड़ा went और गहरा है। “मैंने इस añ "N 
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jam, मुझ से यह अथे जाना गया, इस विषय में असक्त से जाना गया, इस 
विषय का सुक को ज्ञान छुवा। यह जो चार प्रकार छा परोक्ष जान है KÂ 
ति का सूल है, इस से सर्वत्र ज्ञातर, चान और Fa: इन हीनो की 
i होतो है । अब्र प्रत्यक्ष ad सें जो स्मृति होती है उस से 
| [हीन प्रकार छे ज्ञान एक ही अथे में उत्पन्न होते हैं । उदाहरण a 
| हि मैंने पहिले देखा था, उसी को अब देख रहा हूं "। इस में दशन, ज्ञानं 
प्रत्यय; ये तीनों संयुक्त हैं । सो यह एक ad तीन प्रकार छे ज्ञानों 
युक्त हुवा न ती cada है और न नानाकत्तेक किन्त एकक्तेक है, यों कि 
met सब विषयों का ज्ञाता अपने सम्पूणं ज्ञानों का प्रतिसन्धान करता है। 
इस अथे को जानंगः, इस को जानता हूं, इसे जानाऔर अमुक छथेकी 
Amat करते हुवे बहुत काल तक न जानकर फिर मैंने जाना; इत्यादि 
mat का निश्चय करता है । यदि इस को केवल संस्कारों का फेलाव ara 
Westar जाय तौ हो नहीं सकता, क्योंकि प्रयम तौ संस्कार उत्पन्न होकर 
विलीन होजाते हैं, इस के अतिरिक्त कोई संस्कार ऐसा नहीं है जो तीनों 
गिल के छान और सस्ति का अनुभव कर सके । विना अनुभव के “मैं और 
Jit मे यह चान और <ufa का प्रतिसन्धान उत्पन्न ही नहीं हो सकता । 
RI aanta किया जाता है कि एक सब विषयों का ज्ञाता “आत्सा” प्रत्येक 
में अपने ज्ञान और स्मृति के प्रबन्ध को फेलाता है, देहान्तर में उस की 
सिन होने से उस के ज्ञान और स्सृति का प्रतिसन्धान हो नहों सकता *॥श॥ 


क 


ही. 


| 
kt 
| 
॥ 
| 


* न शिलापन्नवहु भिंग्राहकमानबाधात ugu (9६०) 


| जैसे ¦ शिलापुत्र का शिर ' इस सें शिलापुत्र और उस के ईशर सें अव- 
वापबयवी आव सम्बन्ध को लेकर षष्ठी विभक्ति का व्यपदेश है, चेसे “Ar 
पिर? इस वाक्य सें षष्ठी का व्यपदेश नहीं ह्ोसकता, क्योंकि शिलापुत्र 
पत्यर के नने पुत्र=बच्चे ) के धर्मी होने का कोडे प्रमाण नही, परन्तु पुरुष 
चर्मी होने में अनसान और शब्द्‌ प्रमाण पाये जाते हैं । इसलिये पुरुष 
देह के बीच को षष्ठी विभक्ति वेसो नहीं होसक्ती, जेसी कि शिलापुत्र 
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Oi | 
की षष्ठी होती है॥ ४॥ यदि कहो कि घुरुष देहादि से fha हो सही, 
! परन्तु उस को कृतकृत्यता कैसे होगी ? तौ उत्तर- ` 


% अत्य न्तदुःखनि वरया कृतकृत्यता ॥ ४ ॥ (४६१). 
दु खों की अत्यन्त निवृत्ति से कतकृत्यता (Rta) है ॥ ५॥ 
यदि कहो कि क्या दुःखों को निवृत्ति से हो मोक्ष होजायगा, yet की 

प्राप्ति होगी ? तौ उत्तर- $ 

* यथा दुःखात्‌ SU: पुरुषस्य, न 

aut सुखादभिलाषः ॥ ६॥ ( ४६२ ) 

पुरुष को जैसा दुःख से क्लेश होता है, वैसा सुख से अभिलाष नहीं 

यद्यपि पुरुष दुःख से बचना और सुख को पाना चाहता है तौ भी दुः 
से बचने की जितनी और जैसो उत्कट कामना पुरुष को हतो है, बेनी प्रबल 
उत्कट वा तीव्र कामना gal की नहीं होती । सुख शब्द से यहां इन्द्रियों 
के कास्य भोगों का ग्रहण है । with feast पुरुष इन्द्रियों के gat की 
amegat, असारता और अन्त में दुःखदायिता को ससफ लेता है, इग 
लिये उस को उन ( gat ) का अभिलाष वेसा तीव्र होता नहीं, जैसा 6 
दुःखों का wT समक पडता है ॥ ६॥ यदि कहों कि विवेकी पुरुष जब a 
को सुख नहीं समझता तौ विवेक ही षया हुवा ? at उत्त र- 

+ कुत्राऽपि कोऽपि सुखीति ॥ ७ n ( ४६३ ) 
कहीं कोई ही सुखी होगा ॥ << | 
प्रथम तौ विवेकी यह देखता है कि कहीं ही कोई ही सुखी होगा, नहीं|. 

ती बराबर यही देखा जाता है फि किभी को कोई दुःख है, किसी को कोई | 
छुखी ती ate विरला ही कहों होगा ॥ 9॥ इस के अतिरिक्त 

* तदपि दुःखशबलमिति दुःखपक्षे 

निक्षिपन्ते बिवेचक्काः ॥ ८ ॥ ( ४६४ ) 
ag भी दुःख से सना ( युक्त ) है, इस लिये विवेको जन उ 
दुःखपक्ष में फंकते हैं ॥ ao | ५ कि 
जो कुछ किसी को थोड़ा बहुत कहीं २ सुख है. बह भी निरा सुख नहीं कि 
fade 


= दुःडजिशित हि, इस कारण लिवेकी A E को ही दुह में ही 


स. को Fy 


gh 
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क २ पक्का 
योगद्शन पाद्‌ २ सूत्र १३ में भो इसो विषय को पुष्ट किया गया है। 
पाठकों के विनोदाऽथे यहां उद्धृत करते हैं । यथा. 
” परिणामतापसंस्कारदुःखेगुणवत्तिविरोधान 
दुःखमब सर्व विवेकिनः ॥ १५ ॥ (६६) 

विधेको को तौ परिणाम दुःख, ताप दुःख भौर संस्कार दुःख चै तथा 
| गुणवृत्तियों के ( परस्पर ) विरोध से सब दुःख ही है ॥ 
| विवेकी जो सुख और दुःख को विचारदरष्टि से देखता है, उस को दुःख 
तौ दुःख हैं हो, पर जो अन्य अविवेकियों को सुख जान पहते हैं, वे at उस 
| को दुःख छी जान पड़ते हैं AI मकड़ी का नमे-क्लोमल जाला छूने में हाथ - 
| को कैसा घुखटपशे मुलायम अच्छा जान पहता है, पर वही कोसल जाला 
| भांख में गिर जाबे तौ आंख को खरद्रा दुःखदायक और दुःखस्पशे जान 
| पहता है । नित्य सूखे चने चबाने वाले को कभी eta रोटी मिल जावे at 
| बहो स्वादू जान पड़ती है, चाहे कितनी ही मोटी हो, परन्तु नित्य बारीक 
| रोटी (RAR) खाने वाले के हलक में वे झी प्रायः चुभतै हैं । वैसे ही योगी,जो ` 
अन्य साधारण से अत्यन्त सुकुमार ( नाजुक ) हो जाता है, वे भोग जो 
भन्य गंवारों को सुख जान पड़ते हैं, उस झुकुमार योगी को दुःख ही जान 
पहले हैं । यतः उन get में झी एक तो परिणाम दुःख है । घ्योकि जितने 
lund संसार में सुखदायक हैं, सब परिणामी हैं, जो वर्तमान क्षण से भगछे . 
| क्षण सें बैसे न रहेंगे । कल्पना कीजिये कि हम को निसेस वस्न पहरने सें 
| झुख होता है, परन्त बस्न हर एक क्षण में कुछ सैसा होता जाता है, क्योंकि 
| चर्च की Gitar परिणामिनी ( बदलने वाली ) है । किसी को 
युवति ait क्षे-दूर्शन cata लें सुख जान पड़ता है, परन्तु WT RA नहों। 
| पर' युवाऽब्रर्या भी परिणासिनी है, जो क्षण २ Haga से बदलतो है,बुढ़ापा 
| दुःख दै ती इस बुढ़ापे के परिणाम को जानने SIGS स सुख 
भानेगा। यही अन्यसब पुण्याजिंत खुखकोगों की दुदेखा है, इस लिये विवेको 
| पुरुष इसे दुःख ही समझता है ॥ a 
| दूसरा ताप दुःख-चो प्रत्येक सांसारिक ga सै सिला रहता है। क्योंकि 
'छुख. भोगते समय सनुष्य चाहता है कि यह भेरा शुख कभी भी Afaa 
1:(मलग) न हो, ऐसा सोच कर उस सुख के बाधक साधनों सै Za करता है, 
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द्वेष से चित्त को संताप होता है, सन्ताप स्वयं दुःख रूप है। इस लिये ताप 
दुःख के लगे रहने से भी विवेकी को सब दुःख ही जान पड़ता है ॥ 
तीसरा संस्कार दुःख-व्यों कि सुख भोग्ने से ga का dm रहता 
है, संस्कार से उस की याद, याद्‌ से उल में राग ( war), राग से सन 
वचन देह को प्रबृत्ति, उस से कमाशय और उस से दुःख का अनुभव, उस से 
` फिर संस्कार, फिर याद्‌,फिर राग, फिर प्रवृत्ति, फिर काशय और फिर दुःख। | 
इस प्रकार संस्कार चकत के लौट पीट से विवेकी को सब दुःख ही प्रतीत होता है॥ . 
इन परिणान,ताप और संस्कार दुःखों के अतिरिक्त, गुणों की वृत्तियों 
के परस्पर विरोध से सी विवेको को सब दुःख ही भान होता है। फ्यों कि सत्व 
रज तस तीनों गुण एक दूसरे से कुछ विरोध ही रखते हैं कौर सत्य वा रज | 
` वा तम;इन में से किसी एक की ग्रबलत' से जब सुख जान पड़ता है,तब भी अन्य | 
- विरोधी गुणों की वृत्तियें अपना दबाव डालती रहती हैं, तौ इस युद्ध (कश- | 
सकश ) सें सुख कहां ? सर्व गुण शान्ति Ratar है, तौ राजस संग्राम अपनी | 
घटा उठाते हैं और तामस ggat अपना बल sastat हैं। माना कि गुणों 
सें से किसी को यतपूर्वक निर्बल किया जासके परन्तु तोनों सें से किसी एक. 
. का भी जब तक संसार है, सबेथा नाश संभव नहीं, अलएव सब संसार | 
चाहे किसी को कितना ही सुखसय जान पड़े, पर विवेकी को निरा दुःखमय. | 
अनुभूत होता दै । इस लिये Augan काशय को त्यागना इष्ट है ॥ ” 
तथा न्यायद्‌र्शन अध्याय्‌ ९ आन्डिक ९ सूत्र २१ सें दुःख का लक्षण “वा 
ANAN दुःखम्‌? करके अध्याय ४ ATREA ९ सूत्र ५३ में कहा है कि जन्म || 
धारण करना ही दुःख है । यथा- 
7 विविधबाधनायोगाइूदुःखमेव जन्सोत्पत्तिः » अनेक प्रकार को बाध” | 
नाओं के योग से जन्मोह्पत्ति दुःख ही है । चाहे संसार में जन्भ लेकर fe _ 
तने ही प्रकार के सुख भी देखे जाते हैं परन्तु वे सुख दुःख से रहित नहीं, | 
किन्तु अनेक बाधाओं से युक्त हैं, अतएव विवेकी की दृष्टि में सब दुःख ही | 
हैं ॥ इसी प्रकार गीता में कहा है। यथा- हि 
“ये हि संस्पशंजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आद्यन्तवन्तः कोन्तेय ! न तेषु रमते बधः ” UR 
हे भनन! जो विषयों के स्पशे से vena भोग ( सुख ) हैं, वे आदि 
अन्त बाले और gaga हो हैं। इस कारण विवेकी उन में नहीं रचता NE! | 
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| चेन्न, द्वैविध्यात्‌ ॥ € ॥ (४६४ ) 

| यदि ( कहो कि) sama के अभाव से ( मुक्ति में ) पुरुषार्थता नहीं, 
| सो नहीं, क्योंकि ( सुख ) दो प्रकार का है ॥ े 
| यदि कहो कि पुवेसूजाजुखार सब सुख at दुःख ही हैं तौ कहना पड़ेगा . 
| कि मुक्ति में wt छख नहीं, यदि मुक्ति में ga भाने भौर सुख समस्त ही 
दुःखरूप छुवे सौ विवेको को दृष्टि में सुक्ति सें भी दुःख हुवा, भौर यदि कहो 
| किं केवल दुःखनिदत्ति ही मुक्ति में होती है, कोहे खुख नहीं होता, ती मुक्ति 
को ' geartar न रहेगी, क्यें।कि पुरुष को उस में कोई लाभ तौ हुवा ही 
| "होत उत्तर-खुख दो प्रकार के हैं । १-सांसारिक विषयझोगों के सुख । २- 
| ब्रह्मानन्द का खुख । इन दोनों में से इन्द्रियोपभोग्य सांसारिक सुख तौ वस्तु 
frat दुःखरूप ही हैं, परन्तु ब्रह्माननद्‌ का सुख इन्द्रियोपसोऱ्य नहीं, दुःख 
मिश्रित नहीं, ag केवल आनन्द है, wave उस को भएुरुषार्थ नहीं कह 
|सकते । ” सोऽश्नुते सवोन्काभान्‌ सह ग्रह्मणा विपश्चिता `ते त्तिरीयोपनिषङ्‌ 
है? व० अनु० ९ तथा “आनन्द ब्रह्मणो विद्वान्‌ " ago ९ इत्यादि प्रमाणो ` 
R मुक्ति में ब्रह्मानन्द का पाना fag है, न कि केवल दुःखनिवृत्ति ही मुक्ति 
|है। यदि कहो कि तौ सांरूयाचारय ने न्रिविधदुःखात्यन्तनि? ? सूत्र ९ सें 
Raa दुःखनिवृत्ति का नास मोक्ष वा परमपुरुघार्थे क्या रक्खा और TAT- 
पाये गोतम जी ने “ तदत्यन्तबिमोद्लोऽपवगंः  १। १। २३ में दुःख को 
त्यन्त निषृत्ति का नास सोक्ष वा अपवग क्यों कहा ? इस का उत्तर यह | 
है कि दुःखों के निवारणाथे ही परमपुरुषाथे कतेव्य है। ब्रह्मानन्द को प्राप्ति 

है लिये कोई पुरुषाथे करना नहों पढ़ता, वह तौ भाप हो भाप भिछता 
है | जैसे इवास के साथ भपने आप ही वायु प्राप्त होता है। जिस प्रकार 
Pa को चबातें, जल को निगलते हैं, यन करते हैं, इस मकार ब्रह्माननद्‌ के 
Emmà यन नहीं करना पहता, किन्तु जहां त्रिविधदुःख अत्यन्त निवृत्त 
हुवे, तत्काल ब्रझानन्द्‌ भयतलड्य होने लगता है। इस कारण सोक्ष 
Baw में इस को विवज्ञा नहीं थी ॥ ९ ॥ TET | ै 


| # निगु णत्वमात्मनोऽसङ्गरबा दिश्रुतेः ॥ ९० ॥ ( ४६६ ) 


~ 
असङ्गत्वादि श्रुति से आहना का ( तौ ) निगेणत्व है ? 
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८८ झसंगोहायं पुरुषः ° ढुहृदारण्यक 99 ३ ATO ३-१३ इत्यादि शुतियों 

` a आत्मा at पुरुष असङ्ग Ag है । असङ्ग में कोई गुण नहीं होता, निगेण 

में दुःख स्वतः नहीं, फिर दुःखनिद्वत्ति का यन्न व्यथे eet नहीं है? ॥१०॥ रत्तर- 
+ परघर्मत्वेऽपि तरिखट्विरविवेकातु N ११॥ ( ४६७ ) 

- एरचसै होने पर भी अविषेक से उस ( दुःख ) की सिद्धि है ॥ 

यद्यपि ge दुःखादि पराये ( बुद्धि के ) चसे हैं, पुरूष के नहीं, पुरुष 4 
ave निगुण है, तथापि अविवेक ( ग्रति पुरुष सें बिवेकाउभाव ) से पुरुष 
में सुख दुःखादि आरोपित होजाते हैं, seal की rata जो विवेक से होती : 
है, उस का aa करना पुरुषाथे है ॥ इस विषय में अनेक वाक्य ऐसे भी पाये 
जाते हैं, जो आत्मा के गुणों का कथन करते हैं । यया-९-“ द्या सर्वभूतेषु ` 
क्षान्तिरनसूया झुचिरनायासो साङ्गल्यमकार्पययसर्एहा चे त्यऽष्टावात्रगुणाः ° 
गीता २। १ पर शाड्करानन्द्‌। इस में द्या, AAT, अनसूया, शौच, झनायास,' 
माङ्गल्य, AATA, NERT ये ८ आत्मा के गुण कहे हैं ॥ 

८८ > = 0 A 
२-* बहु श्रुतं तपस्त्यागः AGI यज्ञक्रिया क्षमा । 
_आवशुद्ुदया सत्य सयमश्चात्मसं Aa: ॥ " 
सहाभारत -शान्ति पर्वे अध्याय ११५ । इस से भी बहुश्नुतत्व, तप, त्याग, 
Bgl, यज्ञ करना, क्षमा, भावशुद्धि, द्या, सत्य और संयम को आत्मा को 
संप्रदा कहा है ॥ तया-- 

, ३=“प्राणाऽपाननिमेषोन्मेषजी बनसनो गती न्द्रियान्तर 
बिकाराः सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नाश्वात्मनो लिङ्गानि ` ॥ 
वैशेषिक ३३११४ - 

इस में भी प्राण अपान इत्यादि आत्मा के चिह्न बताये गये हैं । 

४-“इच्छा द्वेष प्रयल सुख दुःख ज्ञानान्यात्मनो छि" 
ङ्गम्‌ ` ॥ न्यायद्‌० १ । १ । १० 

इस में भो इच्छा द्वेषादि आत्मा के fig वर्णित हैं॥ अथच 

y“ ज्ञस्येच्छाट्वेषनिमित्तत्वादारम्भनिदृत्योः ˆ ॥' 
000 vago ३.१ न ३३ A kanya Maha Vidyalaya Collection. A 
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६- स्मरणं त्वात्मनो ज्ञस्वाभाव्यात्‌ ° ॥ ३। १।१३॥ 
इन सूत्रों में भी इच्छा, द्वेष, स्मरण को आत्मा के धमे कडा है॥ 
उत्तर-जहां २ झात्मा के गुण स्वभाव fag आदि कहे हैं वे ज्ञान वा. 

Aqa को छोड कर अन्य सब गुण अन्तःकरणा५वच्छिक्न भातसा के हैं,केवल 
नहीं । प्राण, अपान, सनोगति, इन्द्रियान्तरविकार, तप, त्याग, यश्ष- 

क्रिया, निमेष, उन्मेष इत्यादि घमे तौ प्रत्यक्ष ही सब जानते हैं कि भन 
|इन्ट्रियां और देह के साथ से हैं, शेष सत्य क्षमा द्या आदि भी प्रकृति के 
सम्बन्ध से हैं, केवल आत्मा के नहीं । जब कि मरति के विना केवल पुरुष 
| (समात्मा) में ait जगदुटपादूनादि नहीं घट सकते, तब बेचारे जोव सं प्रा - 
| इत सन आदि के विना ow गुण वा fag कहां रह सक्ते हैं। एथिव्यादिं 
हे गन्धादि गुणों को छोड़ कर आत्मा को चेतन भात्र सत्ता में उक्त गुण 
Jawa नहीं । इसी कारण श्रुत्यादि आत्मा के नेगेण्य को प्रकट करती हैं 
तथा असङ्गता ग्रतिपादून करती हैं । इस मकार इन सूत्रों में यह कहा गया 
| हे कि स्वरूप से ही आत्मा के fata होने झर भसङ्ग होने से सुख दुःख 
| रा लेप अपने आप at नहीं, तथा!ंपे उन at निवृत्ति का उपाय (विवेक) 

भावश्यक है ॥ ११ ॥ } aoe 
यदि कहो कि पुरुष में अविवेक कहां से कब से भोर क्यों आया? तौ उत्तर- 


अनादिर विबेकोऽन्यथा aagana: ॥ १२ ॥ ( १६८ ) 
अविवेक अनादि है, नहीं तौ दो दोष आवेगे ॥. 
| यदि विवेक को अनादि न साना जावै तौ दो दोष ead) ९-यह कि. 
| भचिवेक की उत्पत्ति साने तौ .अविवेकोट्पत्ति का कारण अन्य कुछ, उसका 
| ora कुछ, इस प्रकार अनवस्था दोष होगा। २-यह कि यदि अकारण ही 
| भविवेक हो जाता हो ती सुक्त AS को सी अकस्सात्‌ अविवेक होकर जन्य 
दोष जावेगा । अस्मात्‌ यही ठोक है कि अविवेक जीव at अल्पन्चता से 
| उस में अनादि है ॥ १२ ॥ kp 
+ न नित्यः स्यादात्मबद्‌ऽन्ययाऽनुच्छित्तः ॥ १३ ॥ ( ४६९ ) 
= ( भनादि भी अविवेक ) नित्य नहों है, AANT आत्मा के समान सस 
| का उच्छेद्‌ ( नाश ) न होगा ॥ 
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भविषेक अनादि है सही, परन्तु नित्य नहीं है। यदि आत्मा की नित्यता 
के सनान अविवेक भी नित्य ( अविनाशी ) होता at जेसे नित्य आत्मा का 
नाश नहीं, इसी प्रकार नित्य अविवेक का नाश न होता। अविवेक का . 
नाश न होता तौ मुक्ति नहीं हो सकती। मुक्ति होती है, अविवेक का नाश 
मी होता है, अतः उस को नित्य नहीं कह सकते ॥ १३ ॥ 

यदि कहो कि इस अदिवेक के नाश का कारण घया है? लौ sac 
+ म्रतिनियतकारणनाश्यत्वमस्य घ्वान्तवच्‌ ॥ ११ ॥ (१७०) 

इस (अविवेक) नाश का प्रति नियत कारण ( विवेक) है, II अन्धकार 
( के नाशं का कारण प्रकाश ) ॥ . 

अविवेक के नाश का नियत कारण दस का प्रतिद्वन्द्वी विवेक है, जिस 
प्रकार अन्धकार के नाश का नियत प्रतिद्वन्द्वी कारण प्रकाश है ॥ १४ ॥ 
* AAT ग्रातनियमोऽन्वयव्यतिरेकात्त ॥ १५ ॥ ( ४७१ ) 

इस में भो अन्वयव्यतिरेक से प्रतिनियम है n 

जिस प्रकार अन्वयध्यक्तिरेक ( ए में दूमरे के न समाने ) से अन्धकार 


के साथ प्रकाश का प्रतिनियन (विरोध का नियम) है, इसी प्रकार अविवेक 
के साथ विवेक का विरोध नियम है ॥ १५ ॥ 


* अकारान्तराषसभवाद्‌ विवेक एव बन्धः ॥ १६ ॥ ( ४७२ ) 
अन्य प्रकार संभव न होने से अविवेक हो बन्ध है ॥ १६॥ 
+ न सुक्तस्य पुनबन्धयोगो5प्यनादृत्तिश्रतेः ॥ १७ ॥ (४७३) | 


मुक्त को फिर बन्ध का योग नहीं, क्योंकि अनावृत्ति सुनते हैं ॥ t 
अनावृत्ति का AY साउपक्ष है। जिस प्रकार अन्य जीव जन्म सरण .को 


. प्राप्त हैं, gat प्रशार शीघ्र मुक्त पुरुष बन्धको प्रा र 
विशेष विचार यह 21 पूर्व पक्न-. ` कक LN 


नियत हृदयग्रन्थिरिछियन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य 
कमाण ARATE परावरे॥ १।मुण्ड०॥यदापङ्यः प्यते EFA- 
बण कतारमा पुरुष ब्रह्म योनिम्‌। तदा विद्वान्‌ पण्यपापे विधूय 
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aaa: परमं सास्यमुपैति ॥२॥ त्तरति शोकं तरति पाप्मानं. ` 
गुहाग्रन्थिभ्यो विसुक्तोऽमृतो भवति॥ सुण्ड ०॥३॥एषआत्माऽपह- 
|तपाप्माविजरो विस्त युविशोकोऽवि जिघत्तोऽपिषासः सत्यकामः ` 
एत्यसंकल्पः ॥8॥ न जरा न मृत्युने शोको न सुकृतं न दुष्कृतं 
वे पाप्मानोऽतो निवतेन्ते॥ छां ० ॥ अपहतपाप्माऽभयं रूपम्‌ ॥ 
बृहदारण्यके UMN ज्ञात्वा देवं मुच्यते BATA: ॥ ६ ॥ ज्ञात्वा 
रवं सवपाइापहानिः ॥ श्वेताश्वतरे ॥ ७॥ 
परमात्मा के साक्षात्‌ होने पर हृदय को ग्रन्थि सिक्न, सदंसंशय faa 
पीर कमे क्षीण होजाते हैं ॥ ९ ॥ जब जो पुरुष ज्योतिःस्वरूप, जगत्कत्तो, 
व्यापक, सवेश्वर, जगन्निनित्तकारण, ब्रह्म को साक्षात्‌ करता है तब वह 
वान्‌ पुरुष, अविद्यारहित, पुण्य पापों से छूट कर अत्यन्त समता को प्राप्त 
शाता है ॥२॥ अमृत पुरुष शोक और पाप तया qqa को ग्रन्थियों से छूट - 
हाता है ॥ ३ ॥ यह मुक्तात्मा पाप, बुढ़ापा, wa, शोक, भूख, प्यास से 

हेत होजाता है और सत्यकाम, सत्यसङ्कल्प हो जाता है ॥ ४॥ मुक्तात्मा 
भिन बुढ़ापा, न सृत्य, न शोक, न पुण्य, न पाप होते हैं। सब पाप उस से 
पक हो जाते हैं ag पापरहित अभय स्वरूप को प्राप्त हो जाता है ॥३॥ 
मातमा को जान कर सब बन्धनों से छुट जाता है ॥ ६॥ परसात्सा को 
[न कर सरूपूणे बन्धन दुर हो जाते हैं ॥9॥ फिर बन्ध क्यों ? 


[प पुणयों की “ muar > का अथे पाप पुग्यो का.“ AAA” नहीं है । 
द लोग ज्ञीण और अभाव का एक ही अधे भानते हैं तौ क्या जन एक 
एप को कहा जाता है कि उस का धातु “क्षीण” है तब क्या यह सनका 
ता है क्षि उस का चालु ” नहीं ° है? किन्तु यही समझा i 
Ake Ñ a 

पि का चातु ” निल » है। इसी प्रकार सुक्तात्माओं के कसे भी “क्षण 
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ee NTS ee . 
अर्थात ज्ञान और उपासना की ater से “ निर्बेल ” होजाते हैं। परन्त 
जब जीवात्मा की सान्त उपासना और सान्त ज्ञान का फल सोक्ष अपनी 
wate को पहुंच जाता है भोर समाप्त हो जाता है, तब थे ही कमे जो कि 
पूर्व ज्ञान और उपासना के बल से दूर हट गये थे, सौक्षावथि समाप्त होने 
पर जन्म का हेत हो सकते हैं । और कमो के “ नाश ” का तात्पये भौ 
“agra” नहीं है, क्योंकि नाश शब्द ” णरा अद्शने* चातु से बना है 
इस लिये ” नाश ° का अथे “ तिरोभावमात्र ' है। और पुण्य पापों से दूर -| 
होजाने का तात्पये भी पुण्य पापों का ” अभाव » नहों है, किन्तु इतना 
ही तात्पये है कि पुण्य पापों का प्रभाव मुक्तात्मा पर नहों होता । पुण्य 
पापों से छूटने का कै तात्पये yaa पापों का ” अभाव © wet है, जसै 
कि कारागार से छूटने का तात्पयें कारागार का ” अभाव नहीं a 

प्र०-बेदान्तविज्ञानसुनिश्चितायों: संन्यास योगाद्यतयः 

ZITAT: । ते ग्रह्मलोकेष परान्तकाले GUA: परिमु- 
चयान्त सब ॥ १॥ गता, कला; पञुद्श प्राता देवाश्च qa | 
प्रतिदेवतासु। कमोणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सवं | 
एकीभवन्ति॥२॥ यथा नद्मःस्यन्द्मानाः सम॒द्गेऽस्तं गच्छन्ति | 
नामरूप [वनहाय | AUT वद्टाज्ञामरू पा दूमुक्त; परात्पर | 

RNA A 
पुरु षसुपात्त Teste ॥ ३ ॥ सुण्ड० ॥ ` 
मथे-( वेदान्त? ) वेदान्त के विज्ञान से जिन्हों ने arvana जान लिया | 
ऐसे ( gatat: ) रजोगुण और तमोगुण से वर्जित ( यतयः ) यती लोग| 

( संन्यासयोगात्‌ ) संन्यास के योगबल से ( परास्ताः ) सोक्ष को प्राप्त इवे| 
Ganan) ब्रह्म लोकों अथात्‌ मुक्तवस्था औं सें [निवास करते हैं] । ( ते सब ) | 
और थे सब मुक्तात्मा ( परान्तकाले ) ate महाकल्प पर ( परिमुच्यन्ति )| 
वर्ण दिये जाते हैं । पाणिनि के ८। १। ४ सूत्र ( परेवेजने ) पर- | 

í * परेवजने वा वचनम्‌ * 
यह वातिक किया है । सूत्र और वातिक दोनों से ” परि” saat 
¢ बलेन ” at स्पष्ट पाया जाता है भौर बातिककार ने द्विवेंचन का 
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विकल्प कर दिया है इस लिये यह्‌. शङ्का भी जाती रही कि “asa? at 
में यहां ” परि ° शब्द्‌ को द्विवेचन क्यों नहीं gat ॥ १॥ (यतः कलाः? ) 
| शुक्ति को प्राप्त होने वालों की प्राणभद्वादि १४ award और इन्द्रियां सब 
भपनी २ अधिष्ठातृंदेवताओं में लोन'होजाती हैं, अथात कार्य शरीर का 
कारण में लय हो जाता है। और (फर्मोणि) क्षीण हुवे कमें (एकीभ्रवन्ति ) 
qe हो भाते हैं, अथोत्‌ उपासना और ज्ञान से qa कर सोक्षावस्थापर्यन्त 
उ फलोन्मुख at नहीं हो सकते, किन्तु “ इकहे * रहते हैं भयोत परमात्मा के 
( डिपाज़िट=असानत ) घरोहर--निश्षेप में रहते हैं, जिन के अनसार 
agate समाप्त होने पर फिर जन्म होवेगा ( विज्ञानसयश्व आत्मा ) 
भौर सन भी ( परे अव्यये ) अविनाशी परम कारण में लीन होजाता है। 
(सवे) इस प्रकार सब कारण में लीन होजाते हैं ॥२॥ ( garage) जिस 
प्रकार नदियें चलतो २ अपने २ भिन्न २ गङ्गादि नासो और Rassi? 
रुपोंको छोड़ कर समुद्र में ( अस्तं गच्छन्ति) छिप जाती हैं। इसी प्रकार 
mat पुरुष देवदत्तादि नाम और गौर कष्णादि रूप से छूट कर ( परात्प- 
रम्‌ ) पर्‌=प्रकृति खे भो पर ( feed पुरुषस्‌ ) दिव्य परमात्मा के ( उपेति ) 
समीप चला जाता है ॥ ३॥ Pe 
फोद २ लोग ऐसा भ्रम करते हैं कि जैसे नदी wag में सिल कर Was 
होजाती हैं aga जीवात्मा भी ब्रह्म में 'मिल कर ब्रह्म होजाता है । परन्तु 
दृष्टान्त का एक देश ही ग्रहण करना चाहिये, अयात्‌ जेसे नदियों के नास | 
मौर रूप समुद्र में मिलने पर भिन्न नहीं रहते, वैसे ही जीवात्माओं के भी 
; पेह के साथ से जो नान भौर रुप पूरव थे, वे मुक्ति में नहीं रहते | इस 
[दृष्टान्त को agata भानना असंगत है । wife यदि सबंदेशीय दृष्ट'न्त 
गान तौ जैसे समुद्र एकदेशीय है और सवंव्यापक नहों है, ऐले ही परमात्मा 
की भी एकदेशोय सानना पड़े । तथा जैसे समुद्र से नदियें मिलने से पहले 
ee देश में थों ऐसे हो जीव/त्माओं को भी मुक्ति से पहले व्रह को व्याप- 
केता से बाहर मानना पड़े, जो कि Waar असंगत है ॥ १७ ॥ 


+ अपुरुषार्थत्वमन्यथा ॥ १८ N ( १७४ ) 
र) नहों तौ पुरुषाधेत्व न रहेगा ॥ 


| 


_ यदि मुक्त पुरुष को क्षी इतर साधारण जीवों के समान शीघ्र gaien 
रोजाबे तौ मुक्ति का नास पुरुषाथे ही क्या रहै ॥ १८॥ किन्तु- 
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+ अविशेषापत्तिरुभयोः ॥ १९ ॥ ( ४७३ ) 


दोनों (ag झौर सुक्त में ) अविशेष आपाच होगी ॥ 
अर्थात सक्त और बहु में are विशेष ( भेद्‌ ) न रहेगा ॥ ९९ ॥ 


» सेक्तिरन्तरायध्ञ्रर्तेन परः ॥ २० ॥ ( ४७६ ) 

न्त रायनाश से भिन्न सक्ति नही है ॥ | 

अन्तराय विज्ञ बाधा दुःख इत्यादि पद्वाच्य MNT छे लाश को ही मुक्ति 
कहते हैं, इस से पर ( अन्य ) कोई सक्ति पदाथे नहों है ॥ २० ॥ 

+ तन्राऽप्यऽबिरोधः ॥ २१ U ( ४७७) 

उस ( दुःखनाश को जुक्ति मानने ) में भो विरोध नहीं ॥ 

प्रथन सूत्र में त्रिविध दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति को परस पुरुषाधे कह 
ara हैं उस में और यहां के कयन में कोड विरोध नहीं है । किन्तु उसी 
बात को प्रसंगवश gs करते हुवे अन्य शब्दों में कहा गणा है ॥ २१॥ 

प्रश्न-यदि अविवेक के नष्ट होते ही सक्ति हो तौ श्रवणसात्र से सब ही 
सक्त होजावें ? उत्तर-- 

* आधकारित्रेविध्यान्न नियम: ॥ २२ ॥ ( ४७८ ) 


तीन प्रकार के अधिकारी होने से नियम नही n 
उत्तम WAH अधन सेद्‌ से प्रकार के अधिकारी होते हैं, उन सें से 


' उत्तन अधिकारी ती श्रवणमात्र से अविवेक्ञ को दूर करके सक्त हो सकते हैं, 
सब Wet ॥ २२॥ 


* दाठयाथेमुत्तरेषाम्‌ ॥ २३ ॥ ( ४७९) 
दृढता के लिये अगलों की ( आवश्यकता है ) ॥ 
जो उत्तम अधिकारी हैं उन को भी aqaa से उत्पन्न विवेकन्नाभ 


की दूढता के लिये श्रवण से भगछे भनन निदिध्यासनादिकों की दीघकाल 
तक निरन्तर सहक्रारपूवक नियम सै अनुष्ठान करने की आवश्यकता है ॥२३॥ | 


* एस्यरसुखमासनासात न नियमः ॥ २४ ॥ ( ४८० ) 
ent नियम नहीं है कि Raga नामक ही एक आसन है ॥ | 
. किन्तु अनेक प्रकार के यथेष्ट आसन लगा कर च्यानादि कर सक्छे हैं NW |. 
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+ ध्यान निविषयं सन; ॥ २४ ॥ ( ४८९ ) 
सन को ( अन्य ) विषयों से रहित करना ea कहाता है ॥ 
जब कि een छै अतिरिक्त सन को कोई aw विषय न रहे उस को 
ध्यान वा योग वा समाधि कुछ कहिये सब एक बात है ॥ 
यद्यपि ३ । ३० (२४१) में पहले कह आये हैं कि “रागोपहतिध्योनस्‌ * 
राग फे HIT GY भ्यान कहते हैं, तथापि यहां niaan उरी बात को अन्य 
ल्‍ सें” च्यानं frfaad सनः ° द्वारा कहा गया दै ॥ यही विषय न्याय 
दर्शन अध्याय ४ आन्हिक ३ सें वर्णित है। यथा- 
समाधिषविश्लेवाभ्यासात्‌ ॥ ३८ ॥ 
. समाधिविशेष के झस्यास से ( तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है)॥ इन्द्रियों 
के अर्था से ears हुवे मन को चारक प्रयत्न के द्वारा थात्मा नै लगाने का 
नास समाधि है, उस समाधि के अभ्यास से तत्तवबुद्धि उतपन्न होती है, जिस 
सै चित्त फे सल विक्षेप और आवरण दूर होकर आत्सतश्व का AAT ज्ञात 
होता है । आगे के दो gat से पूर्वपक्ष लेकर शङ्का को गई है किं 
नार्थविज्ञेषत्राबल्यात्‌ ॥ ३९ ॥ 
क्षदादिसिःत्रवत्तनाञ्च ॥ ४० N 
yo BAR की प्रबलता से तथा qe आदि की प्रवृत्ति से (ससाथि) 
नहीं हो सकती ॥ इन्द्रियों के ak ऐसे मबल हैं कि जो उन को ग्रहण करना 
wel चाहता ag भी उन से बच नहीं सकता। यदि किसी प्रकार BTS रुन्निम 
दृश्यों से अपने सन को हटा भी Ba ( यद्यपि यह भी दुष्कर है ) तथापि 
खाभाविक दृश्यों से at वह किसी प्रकार नहीं बच सकता | भूख, का 
शीत, araa और रोग आदि ही उस के मन को चलायमान करने के n 
wate हैं, इस दृशा में समाधि की सिद्धि किस प्रकार हो सकती है a 
| इस का समाधान किया है-- 
| पर्वकृतफलानुबन्धात्तदुत्पत्ति; ॥ ४१ ul होती है 
f उ०-पूबवेकल फल के. लगाव से उस ( समाधि ) को चतपत्ति हात 2 
| समाधि की सिद्धि कुछ एक ही जन्म के AFT से नहीं होतो he a 
जन्मो के gagean और अभ्यास इस में कारण हैं। यदि ae | जाय 
होता ती लोक में उस का इतना आदर न किया जाता। जन ९ किक काय 


hd 
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के सी feat को दूर करने की शक्ति अभ्यास में है, तब पारसाथिक कार्यों में 
इस को शक्ति व्योंकर कुण्ठित हो सकती है? आगे योगाभ्यास का स्थान 
बतलाया है:- Po Sacs, 
अरण्यशुद्दापालिनादिषु योगाभ्यासोपदेछाः ॥ ४३॥ 

. वन, गुफा और नदीतोर आदि स्थानों में योगारूयास का उपदेश 
( किया जाता है ) ॥ विदिक्त स्थानों में ही योग का अस्यास हो सकता 
है, जब पूवे संस्कार और वत्तेसान के अभ्यास से तत्तज्ञान की उत्कट जि- 
arat होती है तब समाधि भावना के बढ़ने से योग को सिद्धि होती है॥ 
आगे शङ्का करते हैं:-- 

अपबरगेऽप्थेबंप्रसङ्कः ॥ ४३ ॥ 
सोच्ष में भी ऐसा ही प्रसङ्ग होगा ॥ जेते लोक में कोड अपने को घाय 
अर्थो से नहीं बचा सकता, ऐसे ही मोक्ष में भी इन्द्रिय अर्थों से संयुक्त होकर 
बुद्धि को विचलित करेंगे ॥ आगे दो सूत्रों से इस का समाधान करते हैं:- 
न, निष्पन्नावऱ्यम्भावित्वात्‌ ॥ ४४ ॥ 
तदमावश्वापवगे ॥ ४५ ॥ 
शरोरादि में ( तौ ) बाह्यज्ञान के अवश्यम्भावी होने से ऐसा नहीं हो 
. सकता, परन्तु अपवगे में तो उस ( शरीर ) का अभाव हो जाता है ॥ इन 
दोनों सूत्रों का तात्पय यह है कि शरीरादि के होते हुवे तौ arg अपने को 
सवेथा बाह्य ज्ञान की उपलब्धि से नहीं बचा सकता । परन्तु मोक्ष में तो 
इस स्थूल शरीर का, जो चेष्टा और इन्द्रियार्यों का आयतन है, अभाव हो 
जाता है, अतएव मोक्ष में इन का प्रसङ्ग नहीं हो सकता क्योंकि जब आधार 
at नहीं ती आधेय कहां रह सकता है। आगे मोश्षप्राप्ति के साचन दिखलाते हैं:- 

तदथ यमानियमाभ्यामात्मसंस्क्रारो यो गाच्चा ध्या त्माविध्युपा ये ॥४६४ 

._ उ०-चउस ( मोक्ष) के लिये यम और नियमों से तथा अध्यात्सविधि के. 
. उपायों द्वारा योग से आत्मा का संस्कार करना चाहिये ॥ योग के आठ अङ्ग 

हैं, जिन का निरूपण योग शाख के साधन पाद्‌ में किया गया है, उन में 
` से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचये और अपरिग्रह; ये पांच यम-पहिला AF 
| X और शौच, सन्तोष, तपस, स्वाध्याय और देश्वरप्रणिघान; ये पांच तियस' 
दूसरा अङ्ग कहलाते हैं । मुमुक्षु को प्रथन इन के सेवन से आत्मा का संस्कार 
. करना चाहिये ata यीग के प्रतिबन्‍्धक-भल, tq और आवरण को दूर 
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ता चाहिये । तत्पश्चात्‌ योग अथोत्‌ MITT, च्यान और समाधि से 
घात्मतत्त्व को प्राप्त हो ना चा हिये॥ प्र० मुमुक्षु को फिर क्या करना चाहिये P 
ज्ञानम्रहणाभ्यासस्तद्विद्यश्च सह Para: १ ४७॥ 

« स9-ज्ञान È ग्रहण का अभ्यास भोर उस के जानने वालों के साथ संघाद्‌॥ 
साधनों के अतिरिक्त मोक्ष की प्राप्ति के लिये मुमुक्षु को अध्ययन, श्रवण 
र मनन के द्वारा तत्वज्ञान का निरन्तर अभ्यास और बुद्धि के परिपाक 
तरबज्ञानियों के साथ संवाद भी करना चाहिये क्योंकि विना अभ्यास 
ज्ञान की वृद्धि और विना संवाद के बुद्धि को परिपक्वता और सन्देहों को 
वृत्ति नहीं हो सकती ॥ आगे darq का प्रकार दिखलाते हैं:- 


AAA 


ते शिष्पगुरुसबह्ाचारावशिष्ट श्रे पो - 
अथिभिरनसयिभिरभ्युपपात्‌ ॥४८॥ 
उस ( आत्मज्ञ ) को विशिष्ट ज्ञानी, अयोऽर्थी और निन्दारहित शिष्य, 
qe मोर सहाध्यायी के द्वारा प्राप्त करे ॥ विना आात्मततववित्‌ आचाये की 
[के कोडे आत्मज्ञान का लाभ नहीं कर सकता अतएव अनिन्दित गुरु, 
एय और सहाध्यायियों के साय ऐसे आचाये को सेवा में वितोत भाव से 
1 चाहिये | उपनिषद्‌ स्तो कहती है-सगुरुमेवासिगच्छेत्‌”'शरोश्रियं श्र" 
छम्‌ । इत्यादि ॥ २३॥ 
यदि कहो कि आत्मा को एकरस होने से ध्यान भौर विना भ्यान से 
णर अन्तर तौ है ही नहीं, फिर भ्यान का क्या फल है? ती उत्तर- 


। उभयथाऽप्यविश षश्चे्नेवसुपरागनिरोधाद्व्शषः॥१६॥ (९८२) 
८४ दोनों प्रकार ही (ध्यान और विना च्यान में) विशेष नहों * यह पक्ष 


क नहो, क्योंकि उपराग के रुक जाने से विशेष है! 
ध्यान समय सें उपराग नहीं रहता और विना ध्यान के आत्मा वा पुरुष 


ह उपराग (बाह्य पद्या की छाया) रहती है, इस लिये अध्यान से ध्यान 
\ विशेषता है ॥ २६ ॥ ८. 

| येदि कहो कि निःसङ्ग पुरुष में उपराग cA 
+ निर्सङगेऽप्युपरागोऽविवेकाव्‌ ॥ २० ॥ ( १३). 
र ( पुरुष ).में भी अविवेक से. उपरा दै ३३३. : 
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+ जवास्फ टिक पो रिव नो पराग: किन्त्व भिमानः UREN (४८३) 


जवा और स्फटिक्क के सा उपरागु नहीं, किन्तु अभिमान ( रूप उपराग) By 

चेत्न आत्मा at पुरुष में अन्य जड़ पदार्थो की छाया वा उपराग ऐसे 
नहीं होता है, HA जवा के रक्त Ysa की छाया उज्ज्वल स्फटिक ( बिज्लौर) 
पत्थर पर पड़ती है, faa बुद्धि तरत्र में व्याप्य व्यापक तदात्मता से afaa 
की वासना पुरुष में असिमत होती है। इस अभिमान को ही उपराग वा 
छाया कहा जाता है ॥ Re 

A ~ ~ 

# च्यानघारणाभ्यासवैराउ्यादिभिस्तन्त्रिरोघः ॥ २९ ॥ (४८५) 

ATA, धारण, अभ्यात और वैराग्यादि से sq (उपराग वा छाया वा 
afaa ) at निरोध होता है ॥ 

यही विषय इसी प्रकार ऊपर कहे न्यायशास्त्र फे सत से संमत है, सो 
दिखाया गया। योगशास्त्र में भी यही कहा गया है। यथा- 

अभ्पासवेराग्याभ्यां तन्निरोधः ॥ १२॥ 


~ 


( वार २ रोकने के ) अस्यास और बेराग्य सै चन ( चित्तवृत्तियों ) का | 


निरोध होता है ॥ चित्तवृत्ति एक नदी के समान हैं, जिस की दो घार हैं- 


पुण्य और पाप। दो स्थानों को बे दो धारे बहती है। जो कैदल्य रूप ऊपर | 


के बो वा दबाव से विधेकरूप नोचे देश में बहती है, वह पुण्य स्यान को 
बहतो है और जो संसाररूप ऊपर के बोक वा दबाव से अविवेकरूप नीचे 


देश में बहती है वह पाप स्थान को बहती है। इस लिये वार २ भभ्यास. 
करके और पापवहा धारः के परिणाम दुःखभोगों और सलिनता ओों के विचार 


करने से उत्पन्न बेराग्य द्वारा इन का निरोध करना चा हिये। वैराग्य से विषय 


का स्त्रोत बन्द किया जाता है और विषेकोत्पादक शास्त्रों के अभ्यास से 
विवेक स्रोत को रुघाहा जाता है, इन दोनों के अधीन ित्तवृत्तिनिरोध है। | 


अस्यास और वैराग्य का अथे बताने को अगले थे सूत्र हैंः- 
ON "०, 
तत्र स्थता यला ज्म्यास; U १३ ॥ 


Eee TENN वेराग्य दोनों) में से ठहराव का यल करना अस्यास कहाता | 
>i है ॥ दत्तिरहित चित्त का ठहराव स्थिति कहाता है, उस स्थिति के लिये। 


a चन पुरुवा उत्साह ( हिस्मत ) करना aata स्थिति के संपादन करने को | 
 चच्डाये उस स्थिति के साधनों का अनुष्ठान (ममल) करना, यह अभ्यास | 


AS 
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है। आगे अगले सूत्र सें अभ्यास को रीति और दृढता संपादन करना बताते हैं- 
स ठु दाघकालनरन्तयसत्कारासाबतो इृढभमि!॥ १४ ॥ 
और वह (अभ्यान) बहुत कःल तक लगातार भले प्रकार सेवन करने थे gz- 
भागे ही जाता (az पकड जाता) 2 पे बहुत कालपयन्त लगातार तप, ब्रह्मचर्य 
बिद्या) Agi आदि सत्वारपूवंक अभ्यास दूढ़ हो जाता है॥ वार ३ अरू्यान कौर 
हतर पदाथा से बराग्य (अम्रोति) वा अलिप्तता होने से सन एकाग्र होता है ॥ 
तथा योगद्शेन १ । ९३ इंश्वरप्रणिधानाहूर, १ । ३१ वीतरागविषयं बा 
; ९ । ३९ यथाभिसतध्यानाद्वा, इत्यादि सूत्रों में भी इन्हीं ध्यान 
भ्रस्यासादि से तत्त्वज्ञान वा विवेकज्नान होना कहा गया n 
तथा गीता अध्याय ६ में सो ध्यान योग द्वारा तत्त्वज्ञान का वर्णन है। यथा- 
योगी यज्ञीव सततमात्मानं रहसि स्थित; । 
URIS! बताचत्तात्मा नराशीरपरिग्रह! ॥ १०॥ 
शुची देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः 
नात्य च्छित नातिनीचं चैलाजिनकशोत्तरम्‌ ॥ ११॥ 
तत्रेकाग्र मनः कृत्वा यताचत्तनन्द्र्याक्रथः 
उपविश्यासने यञ्ज्याद्लोगमात्मविशुठुये ॥ १२ ॥ 
समं कायशिरोग्रीव धारयब्नचल RUT | 
asa नासिकाग्रं va दिशश्चाऽनवलोकयन्‌ ॥ १३॥ 
नात्यश्लतस्त योगोशस्त न चक्ान्तमनश्तः 
न चातिस्वप्रशीलस्य जाग्रतो AA चाजन ॥ १६ ॥ 
यक्ताहारविहारस्यथ यक्तच ष्टस्य BAY | 
यक्तस्त्रप्नाऽबबो धस्य योगीभवति दुःखहा ॥ ९७ N 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवाऽवतिष्ठतेः। 
(| निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्घते तदा ॥ १६॥ 
| यथा दीपो निवातस्थो Aga सोपमा स्मृता | 
योगिनो यतचित्तस्य यज्ञतोयोगमात्मनः ॥.१६॥ 
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ओ- सबेभूतेष चात्मानं ततो न विचिकिटसति ॥ १०।६॥ 


. यज्ञल्लेब॑ सदात्मानं योगी विगतकल्मषः 
 सवप्नतस्यमात्मानं सर्वभतानि चात्मनि । 


 आत्मीपम्येन सवत्र सम पश्यति योऽर्जन । 
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यत्रोपरमते चित्तं fag योगसेवया | 
यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ २० ॥ ) 
सुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌ बुद्ठिग्राद्ममतीन्द्रियम्‌ । J 
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति ATAT: ॥ २१ ॥ 

यं लब्ध्वा चापरं लाभं सन्यते MIAR तततः | 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन शुरूणाऽपि विचाल्यते ॥२२॥ 
तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 

स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विस्स॒चेतसा ॥ २३ ॥ 
संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यच््वा सर्वानशेषतः 

मनस वेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ २४ N 

शनेः शनरुपरमेद्‌ Teal छृतिगृहीत्तया | 

आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न teigala चिन्तयेत्‌ ॥२५॥ 
यत्तो यतो निश्चरति मनश्चञ्ञुलमस्थिरम्‌ । 

ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येब वश नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 


सुखेन ग्रह्मसंस्पशमत्यन्तं सुखमश््नते ॥ २८ ॥ 
SAA योगयुक्तात्मा AA समदशनः ॥ २९ ॥ 
सुखं घा यदि दुःखं स योगी परमोमतः॥ ३० ॥ 


तथा च यजवदे- 
यस्त सवाणि प्तान्यात्सन््नेबानपश्यति । 
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मन का वश सें करने बाला, इच्छाको का त्याग करता हुवा, आवश्यक्षता 
र्‌ RAT आत्मा को ( परमात्मा में ) लगाधे ॥ gout 
! रिचा) न बहुत नौचा, ae वा wl वा कुशों का बना . 
gaat स्थिर आसन स्थापित RTA nen चित्त और इन्द्रियों की क्रियाओं 
हठा संयम BLA उस आसन पर बैठकर सन को wary Bea अन्तःकरण की 
[हि के लिये योग को fag करे ॥ १९॥ (तब) देइ, शिर, ग्रीवा को सीधा 
प्रचछ रकखे, स्थिर रहे, अपनी नासिका के auam को देखकर और fl- 
jat को न देखता हुवा रहे ॥ १३॥ हे ज्जन ba तौ अति भोजन करने 
वाले को योग fag होता, न एकाएक फ्लोजन न करते ars को, मौर न 
बहुत सोचे वाले को और न ( aga) जाग्ने वाले को ॥ ९६ ॥ ( किन्तु ) 
Ra आहार विहार ard, edt में उचित चेष्टा रखने वाले, उचित 
निद्रा और जागरण ard को योगशाघन दुःख नाश करने वाला है 
॥ ७ ॥ जब कि वश भें किया gar चित्त आपे में ही स्थिर हो जाता 
है और समस्त कासनाओं से इच्छारहित हो जाता है तब “ युक्त कह्‌ 
ता है ॥ १८ ॥ जैसे वायुवेगरहित स्थान में स्थित दीपक हिलता नहीं 
|, घही यतचित्त, आपने योग को साधते ga योगी की उपना सानी जाती 
Rien जिस दृशा सें कि योगडेबन से रुका हुवा चित्त उपरा को प्राप्त 
होजाता है आर जब शि. आत्मा से आत्मा को ही देखता हुवा आत्मा से 
Age होजाला है ॥२०॥ SI सुख को जानता है जो कि बुद्धि से ग्रहण a 
व है, जो इन्द्रियों से परे है और आत्यन्तिक हैजिस का अन्त नहं, 
जिस ( सुख ) में Rur हुवा यह ( योगी ) ava से नहीं बिचलता NAW 
गौर जिस को पाकर अन्य ait को उस से अघिक नहीं सानता और जिस 
इख ) में ठहरा gar किरी भारी दुःख से झो विच'ला नहीं जा सकता 
0 दः्खवंयोगरहित उस (छुख) की योग dar जाने, वह योग एकाय चित्त 
निश्चय करके साधना चाहिये॥ २३॥ सङ्कलपीोत्यल सन SAGEN att si ga 
रोग कर सन से ही इन्द्रियों के समुह को सब ओर सै रोक कर ॥ २४॥ AT 
परी हुई बुद्धि से wa: २ उपराम को प्राप्त Wa और मन को आपे से 
पित करके कुछ सी चिन्तन न करे ॥२३॥ AZT, न ठहरने वाला सन जिधर २ : 
PR, उधर ३ से रोककर इस को आपे में ही वश्य करे ॥ २६ ॥ इस 
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प्रकार मापे को सदा साथता हुवा योगी fasaa gat छुगललर से NR A 
संयोगरूप अत्यन्त सुख को भोगता है ॥ २८॥ जिस का sgl योगयुक्त है, 
ag सर्वत्र ससदर्शी हुवा सब चूतों में आत्मा को और आत्मा सें सब yat को 
स्थित देखने लगता है ॥ २९॥ छे aga | जो HIE अपनो ठपसए से way 
समान देखता है, चाहे सुख हो, चाहे दुःख, वह परमयोगी साना जाता R ngon 
इसी प्रकार यजुर्वेद ४०। ६ में कहा है कि” जो को दे arent में ही 
सब Yat को अन ( प्रोत ) देखता है और सब सूतों सें आत्मा को, तब 
फिर संशय नहीं करता ॥ अनु शब्द से यह खन नहीं हो सकता इक सर्वभूत 
ही आत्मा वा आत्सा ही सर्वेभूत समझा जावे ॥ २९ N 
, तौ क्या बस घ्यानादि ara से ही चित्तवृत्ति रुअजाती हैं? उत्तर- 


* लगविक्षेपयोनिवृत्येत्याचारया: ॥ ३० ॥ ( ४८६ ) 
बहुत आचार्य (कहते हैं कि) लय और fas की निदत्ति से (निरोघहोताहै)॥ 

योगसूत्रोक्त निद्रावृत्ति को छय कहते हैं, और प्रमादे अन्य चार 
वृत्तियों को विक्षेप कहते हैं, इन दोनों के हटाने से निरोध fag होता है ॥३०॥ 

तौ क्या कोई स्थान विशेष है, जहां योग सिहु हो सकता है ? उत्तर- 

* न स्याननियमश्चित्तप्रसादात्‌ ॥ ३९ ॥ ( ४:७ ) 

चित्त को naaa से स्यान का नियम नहों ॥. 

जहां भन प्रसन्न हो, जहां चाहो वहां करो, कोई स्थान हिमालय को 
कन्द्रा वा सन्द्रि मठ आदि का नियम नहीं है । क्योंकि यह योगव्यापार 
किसी भूमि वा देश छे साथ बंधा नहीं है, स्वतन्त्र है ॥ ३१॥ 
+ प्रकृतेराद्रो पादानताऽन्येषां तत्काय त्वश्नतेः ॥३२॥ ( १८८) 
.. प्रकृति को प्रथम उपादानता है क्योंकि अन्यो को प्रकृति का कार्य होना gaa Bil | f 
जिन बुद्ययादि के तादात्म्य से पुरुध को उन की वासना का अभिसान 
होजाता है उन बुद्धि आदि का उपादान कारण क्या है? इस प्रश्न का उत्तर | 
देने को यह सूत्र है कि अन्य af आदि तौ प्रकृति का ora हैं, केवल प्रकृति : 
` Mt सब का प्रथम (arag) उपादान कारण-है॥ जिस आदि कारण को यहां | 
सांख्य मे प्रकति नास से कहा है, उसी को घोगद्शेन N- ca 
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Se a 
प्रकाश क्रिया स्थितिशील भूतेन्द्रियात्मक भोगाऽपवर्गार्थ 
FAA ॥ १ ॥ १८ (६९) 

इस सूत्र सें ” gaa” नास दिया है । प्रकाश-सत्व, frata और 
स्थिति--तसस्‌ का ad लगाया जाबे तौ ” सच्बरजस्तससां साम्याप्वस्या 
प्रकलिः > इस सांख्य सूत्र से सिल जाता है ॥ 

वैशेषिक दृशेन में इसी को ” सत्‌ * शब्द से निरूपण किया है । यथा- 

MISHIMA ACH ॥ 9 1१1९ ॥ 

सत्‌=जो हो, अक्ारणवत्‌=जिस का अन्य कारण न हो, 'नित्यमू=्जो' 

परिणामी परग्चु अनाइय छो, वह प्रकृति है । सत्‌ शब्द से aura से भाव 


ma बालों का खण्डन है, अक्ारणवत्‌ से इच्छा गुण का खण्डन और 
नित्यम्‌ से क्षणिक विज्ञानवाद का खण्डन किया गया है ॥ 


व्यक्तादुव्यक्ताना अत्यक्षप्रामाण्यात्‌॥ न्यायद्शन NNI 
इस सूत्र में व्यक्त शब्द से इसी उपादान कारण प्रकृति को विवक्षा है। 
में इस को अव्यक्त कहा है सो इन्द्रियाऽगोचर होने से, और न्याय 
में व्यक्त कहा है सो दनसानगस्य होने से इस लिये विरोध नहीं ॥३२॥ 
यदि कहो कि gag भी at नित्य है, वही क्यों न उपादान सानलिया 
जावे ? उत्तर--- 
* नित्यत्वे(पि नातमनी योग्यत्वाभावात्‌ ॥ ३३ ॥ (9८८ ) 
नित्य होने पर भी आत्मा ( पुरुष को उपादानता ) नहीं हो सकती 
[miS योग्यता का अभाव है 
जगत्‌ का उपादान होने योग्य वह पदार्थं हो सकता 2 जो परिणासी 
नित्य हो पुरुष परिणामी नहीं, कूटस्थ है, एकरस है, इस लिये वह उपादान 
| |भानने योग्य नहीं ॥ ३३ ॥ तथा 
; |+ श्रुतिबिरोधान्न कृतकाऽपसदस्यात्मलाभः ॥ ३४ ॥ (४९०) 
श्रुति के विरोध से कुतक पर स्थित को आत्मा का लाभ नहों होता ॥ 
न तस्य कार्य करणं च विद्यते ? इत्यादि श्वेताश्वतरादि के श्रुति 
वाक्यों का विरोध करके जो SARL पुरुष भात्सा को ही परिणामो नित्य= 
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अनिबनिसिचोपाद्रनकारण सानते हैं उन को यथार्थ आत्मज्ञान प्राप्त नह 


हो सकता ॥ ३४ ॥ soe 
यदि कहो TR Fars पि उत्पत्ति स॑ तौ ue es ALG उपादान 
कारण हैं, फिर प्रकृति ही सब का जाद्य उपादान चयं फ सनी जवे ? उत्तर- 


# पारब्णयऽःप प्रथानानकुत्तरण as धे ३३ ॥ ( ४९९ ) 
परस्परा होने पर भी प्रधान ( प्रकृति ) को AAAI AT के सनान 24 
as an से agtu और उन से अन्य घटादि पदार्थ ATTI बनते हैं | 

उस दृशा में चाहें साक्षात्‌ अण॒ से घटादि न बनो, परण्परा से बनो, तौ 
भी त्रसरेण आदि में अण की aaga अवश्य होती इसी प्रकार वृक्षादि 
भी चाहे साक्षात्‌ प्रकृति से न बनते हों, किन्तु ( प्रकति से महत्‌, अहङ्कार, 
तन्मात्र, स्थलभत एथिवी झादि, उन थे दुक्षादि ) परम्परा से ब ते हों, ती 
की प्रकति at जनवृत्ति रहती है । इस कारण जाद्य ( प्रयस ) उपादान 
प्रकृति ही है ॥ yn ती वया प्रकति fay भी है? उत्तर-हां, फ्योंक्षि-- 


a + WaT MAANA ॥ ३६ U ( ४५२ ) 

waa काये देखने से विभुत्व 2 ॥ 

प्रकृति के कायो फो हम एक देश में देखें गौर दूसरे देश में न देखें तब 
A प्रकृति को अण कह सके, परन्त हस कोई स्यान ऐसा नहीं देखते जहां 
ग्रति का कोडे कार्य न हो, fea Waa हो कोडे न कोड प्राकृत काय quad 
हैं, इस लिये मरति को fay मानना ठीक है ॥ ag प्रकृति का faya अस्म 
दादि को दृष्टि में है,.न कि परमात्मा की अपेक्षा में ॥ ३६ ॥ 

यदि कहो कि परिणाम क्रिया से होता है, क्रिया बिना निष्क्रिय 
mara में परिणाम नहीं होता, इस लिये प्रकृति में क्रिया घा गति सान 
होगी और गति विशु पदाथ में नहीं हो सकती, तौ फिर विभु केले भात 
सकते हूँ ? उत्तर- 
* गतियोगेष्प्यातद्यकारणताइहानिरण बत्‌ ॥३०॥ ( ४९३ ) 


गति छे योग में at आद्य कारणता की हानि नहीं, जसे अण at 
` सेसे अश गतिमान्‌ होने पर भी संघातों का उपादान है, aa ही प्रकृति 


. परमात्मा की प्रेरणा से गति होने पर भी sas आद्य कारण होने में हानि] 
नहीं nasa ` a 
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way 
ar oot ae RU 7 J 
~ ०००७, x प्र क 
Steet VOIR ST rw Steyn pear 
SRS Ss Ne MAT से Tear: ॥ sew | gee | 
* > 33.05 | ३ 1 Ta ७ रै ys a \ ete À 
agrare <P >~ हैं प्लछ vue) ~ A ~~ 
x WOME क nieg (९३३० दु) से सरंध कला है (aa) नियल नाडो 
ऋतिक योर we सेज Wit कारे को naer घञ Mor 
i > Ss 4 FE ६७३ २ ki Si १३ चोर ‘Sat RTS RIS t 
Ee BD ee SS ~ i 
इसलिये VST R ANE के Ware २ इठ्यों का नियस नह! fear: 
कि बन विक कारको पलन y or x 
यह WET को ETT ETN का अन्तर है, बिरोध wet ॥ ३८॥ 
| g उच्चादीनाससंल म्भेल्ले ageya ~ हे 
{ BTA TS TATAT SRS सह पत्नात्‌ ॥ ३९ ॥ ( ३९३ 
N 
= T eee — = = eee YS _ `S 
Seats दह | Hea ) के असे नइ है, तदप होने BU 
xn 
OI ~ ee «x 
iz रज ठन ARG PSIG हूं, इस We a ( सत्त्वादि ) प्रकाल 
®. हि Wo MEN E हुए हु 
का अनु gy) नडः, SY RSS इ गे ३५। 
a Yo | = 
Zi and x PETI रू i è 
ळे SAGAN YR Vis: NAH- 
on S 
=a स्व, — A ae ere ( कि 
स्योष्टकड्मवहनवत्‌ ॥ ४० N ( ४९६ ) 
= 


A ~ ~ 


asim को भोग न होने पर भी पुरुषनिनित्त चषि है । जैसे ऊंट कर 
í 
4 
जैवे ऊंट को कडन लगाना नहीं आता, उस को अपना प्रयोजन कोड 
नहों कि कुद्धन रङ को लाद कर ठेचले, किन्तु अनुष्यों के लिये छाद्ता है, 
अपना प्रयोजन नहीं कि ate रचे, परन्तु पुरुषों के कमेफलभोगथे प्रकृति 
सृष्टि को उत्पन्न करती दै और परमपुरुष परमात्मा ग्राव से जगत्‌ सर्जन 
करवाता Bn ४५ ॥ 7 S 
यदि कहो कि एक nefa से विविध सृष्टि क्यों हुदै, एक प्रकार À 
Wi न हुईं ? उत्तर- 
m am 
+ कर्मत्रैचित्रयात्सुछ्ठिवँचित्यम्‌ ॥ 9१ ॥ ( ४६७ ) 
wit की विचित्रता से ale की विचित्रता दै fn 
| जिन क्मौ के फल मोगवाने को परमपुरुष ग्रहति से ष्टि रचता है,वे 
मे| पुरुषों के कसे विचित्र प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के नहीं, बस उन अनेक 


~ 


ते| प्रकार के कर का फल मो गवाने को आवश्यक है कि खष्टि भनेक मकार a= 
E विचित्र हो ॥ ४९ ॥ 
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अच्छा जी! स्रृष्टि तौ कमफल भोगवाने को Be, परन्तु प्रलय aN 

होता दै ? उत्तर- 
५ साम्यवैषम्याभ्यां कार्यद्रयम्‌ ॥ ४२ ॥ ( ४९८ ) 

समता और विषमता से दो कायं होते हैं ॥ 

जब प्रकृति के सरवादि तीनों गुण समता धारण करते हैं, तब प्रलय भौर 
जब/विषमता चारण करते हैं तब विचित्र रूृष्टि होती है ॥ ४२ ॥ 

asar तौ मुक्त जीवों के लिये प्रकृति सृष्टिको उत्पन्न ant नहीं करती? 
उत्तर- 


+ विसुक्तबोधान्न सृष्टि: प्रधानस्य लोकवत्‌ ॥४३॥ ( ४९९ ) 


विमुक्तो के बोध (विवेक) से प्रकति की सृष्टि नहीं होतो, जैसे लोक में ॥ 
जिस प्रशार लोक में मनुष्य जब अपने काम को कर चुकता झौर कत- 
काये हो जाता है, तब काम बन्द BIR आनन्द मनाता है, इसी प्रकार जब 
सृष्टि में माया हुवा पुरुष बोध ज्ञान वा विवेक को प्राप्त कर लेता है तब 
qasa होजाता और मुक्ति का आनन्द सनाता है, प्रकति के बन्धन से छूट 
जाता है, उस को प्रकृत बन्धन में नहीं डालती ॥ ४३ ॥ 
+ नान्योपसर्पणे मुक्तोपभोगो निमित्ताइभावात्‌ ॥29॥ (४००) 
निमित्त के न रहने से अन्यों की ओर दौड़ने पर भी मुक्त पुरुष को उपभोग 
नहीं होता ॥ PES : . 
यदि कोई कहे कि प्रकृति तौ saa फैली है, जहां जिस देंश में मुक्त पुरुष 
रहते हैं, वहां अन्यो (बहु पुरुषों ) के समीप दौड़ने वाले प्राकृत बन्धन मुक्तों 
को भी क्यों नहीं लग जाते ? तौ उत्तर-निसित्ता५भाव से ऐसा नहीं होता: 
इम शोक में देखते हैं कि हमारे चारों ओर लोग अनेक काम करते हैं, परन्तु 


. हमारा कोई प्रयोजन न हो तौ हम को कोई काम खेंच नहीं सक्ता, हम | 


सब भोर से fs बने रहते हैं, इसी प्रकार अन्यों के मति दौड़ती हुई 
meta मो मुक्लो को कोई प्राकृत भोग नहीं भुगवा सकती, ख्योंकि उन का 
| “कोडे निमित्त नहीं ॥ ४४ n- z 

X = यही योगदशेन २। २२ में भी कहा है। यथा-- 
SATA नष्टमप्यनष्टं तद्न्यसाधारणत्वात्‌ ॥ २ । २२ ॥ 
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end के प्रति नष्ट भी ( दृश्य ), भन्यों के प्रति सामान्य से अनष्ट u 
इस से au सें गुणत्रयात्मिका प्रकति को पुरुष (दरष्टा) के लिये होना कहा 
घा, उस में यह शङ्का हुईं कि जो पुरुष ward (arama) होकर wha पाय 
गया उस कै प्रति प्रकृति नष्ट (md) है । इस के उत्तर में कहते हैं कि मरुति 
एक है और you जनेक हैं, बस एक को मुक्ति में शेषों के लिये प्रकृति थक. 
होने से नष्ट नहीं ( अनष्ट हो रही ) हो सकती क्योंकि जब एक पुरुष के 
भोग सोक्ष दोनों कार्य प्रकति से निकल चुके तब अन्य अनेकों के सांथ प्रकृति. 
बढी साधारखता रखती है कौर उन के भोग मोक्ष के लिये aris रहती है, 
यूं हिर far कर प्रकृति sat ( नष्ट ) निरथेक नहीं होती । qa लिये कमी 
संसार GST SSR ( समूल नाश ) नहीं होता ॥ नष्ट का अथे व्यये इस लिये 
किया गयः है कि वास्तविक नाश at अभाव असंभव है क्योंकि प्रकृति का-. 
लापेज्ष अनादि अनन्त तीन पदार्थों ( जीव ब्रह्न प्रकृति ) में से एक है ॥ 
` तौ क्या पुरुष बहुत हैं? उत्तर- हां, ifa- 
* पुरुषबहुत्व॑ व्यवस्थातः ॥ ४४ ॥ ( ४०१ ) 
व्यवस्था से पुरुषों का बहुत होना ( fag है ॥ Teg 
यदि पुरुष एक होता लौ जन्म भरणादि व्यवस्था न पाई जाती, परन्तु 
कोई सरता, कोई जन्सता है, इस व्यवस्था से पुरुषों का-बहुत होना पाया 
जाता है ॥ तया च- । 

१-न्यायद्शन में भी- 

(१ ) पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः १ । ९ । १९ 
इस सूत्र में एक देह को त्याग कर अन्य देह में जाना=जन्मान्तर साना 
है। इस से जीव ata तथा परिच्छिल्न fag होते हैं क्योंकि एक विभु 
Wart कहीं को सरक नहीं सकता ॥ | i 
१ (२ ) नात्मसनसोः संनिकषी $भावे प्रत्यक्षो त्पत्तिः ॥ २१ ॥ ( ८२) 
' इस सूत्र में प्रत्यक्षोत्पत्ति में आत्सा और सन के संयोग का अभाव 
कहते हुवे fag होता है कि. आत्मा fay वा एक नहों किन्तु परिच्छित्त 
भीर ada हैं। एक होता तौ सब से सदा संयुक्त रहता ४ जीवों में पररुपर 
Wut, द्वेष, विरोध, gal, शत्रुता इत्यादि से भी Stat का अनेकत्व तथा 
परिच्छिन्नत्व fag है ॥ और -- l 
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२-बैशेषिकदशोन में भी- 
(९) सुखदुःखन्चाननिष्पच्त्य विश्लेष। दैकात्न्यम्‌ ३ । १९ 
(२) व्यबस्थातो नाना ॥ ३ । ६० ॥ 
इन दोनों सूत्रों में AAT छे एक कहने का कारण बता कर वास्तव 
में आत्माओं का अनेक होना बताया गया है । सब को सुख दुःख ज्ञान की 
सिद्धि एक सी होने रूप सजातीयता से जातिपरक आत्मा को Gara है 
परन्तु व्यबस्था से भात्मा बहुत हैं ॥ eat बात को पूर्वं इसी- 
३-सांख्यदशेन- 
सें पुष्ट करते हुवे कहा है कि- 
( ९) नाद्वेतञश्चतिविरोध'जातिपरत्धात्‌॥ ९ । १४४ ॥ 
जो भ्रति आत्मा (जीव) के aga को वर्णन करती हैं उन से विरोध 
चस लिये नहीं रहता किं जीव अनेक होने पर भी उन की जाति एक है, 
उसी का वणान वे भ्रुतियें करती हैं ॥ 
(३ ) ना्वेतमात्मनो लिङ्गात्तद्गे प्रतीतेः ॥ yr ६९ ॥ 
आत्मा के चिन्ह से उन का Aq प्रतीत होता है. इस fea जीवविषयक 
aga ठीक नहीं ॥ aat- 
| १-योगदर्शान- 
में नि्रलिखित सूत्र में ऊपर ४३ थे सूत्र की व्यार्पानुसार कहा है शिं 
“Sard पुरुष को नष्ट भी दृश्य अन्यों ( पुरुषों ) को नष्ट नहीं साधारणता 


से" ॥ इस से पुरुषों ( आत्माओं=्जीवों ) का अनेक्त्व fag है ॥ ala- | 


५-वेदान्तद्‌शेन- 
( १) तद्न्तरप्रतिपत्ती रंहतिपरिष्वक्त: प्रश्ननिरूपणास्यास्‌॥ ३। १। ९ ॥ 
( ३ ) नाऽणुरतच्छरुतेरिति चन्नेतरपधिकारात्‌ ॥ २ । ३ । २१॥ 
(३ ) अंशो नानाव्यपदेशात्‌ ॥ २। ३ । ४३ ॥ 
( ४ ) भसन्ततेश्चाऽव्यतिकरः ॥ २। ३। ४९ ॥ ` . 
(१) उत्क्रान्तिगत्यागतोन।म्‌ ॥ २। ३ । १०७ हे 
(१) शरीरान्तर वा जन्मान्तर की प्राप्ति में चलता है और अन्य सूः 
से निलता है । यह मश्नोत्तरों से Rg है॥ इस में जीव के एक देह AE 
. कर देहान्तर धारण करने से उसका परिच्छिन्न एकदेशीय होना भौर उसी 
सै बहुत होना सिह है॥ i MP Bs S 
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(२) पदि कहो लि लानो जय मह a ) यदि कहो कि आत्मा हीं है क्यों 
बताती हैं, तौ इस का उत्तर यह है = (न ` T ae उपि 
नहीं, क्योंकि उन श्रतियों सें 
अन्य ( परमात्मा ) का प्रकरण है अथात्‌ जिन शतियों सें आत्मा को विभ- 
व्यापक कहा है वहाँ परमात्मा का घ्रकरश है, fia जीवात्मा aq ही है 
( ३ ) नाना ( बहुत=भनेक् ) होने छे कथन से जीवात्मा अंश eu 
इस में caw जीवात्सा को नना ( बहुत ) संख्या वाला बताया a || क 
(४) fay न होने से व्यत्यय नहों ॥ | 
इस में starent को fay न मानने से अणुत्व और उस से बहुत्व भी लिहु है॥ 
` (१) देह ळोइना, जाना, आना; इन हेतुओं से भी जीवों का जणत्व 
भौर बहुत्व fag होता है ॥ ४५ ॥ श्‌ 
* उपािश्चैत्तस्सिट्ठी gag तस्र्‌ ॥ ४६ ॥ ( ५०२ ) 
यदि उपाधि है, तौ उपाधि की सिद्धि में फिर Fa होगा ॥ 
जो भट्वेतवादी कहते हैं कि जन्मनरणादि aaa उपाधिसेद से एक ` 
ही पुरुष में होती है, उन के सत सें यह दोष है कि उपाधि के मानने से 
भी ga हुवा क्योंकि एक पुरुष, दूसरी उपाधि अर्थात्‌ aga तौ तब wt 
न रहेगा क्योंकि उपहित और उपाधि, ये दो पदार्थं होगये । द्वेतापत्ति का . 
निवारण उपाधि सानने पर भी न होने से औपाधिक पुरुषबहुत्व नहीं, किन्तु 
वास्तविक पुरुषबहुत्व ही ठीक है ॥ ४६ ॥ | 
यदि कहो कि उपाधि और पुरुष दोनों प्रकति और पुरुष ही हैं, इस से 
`| Sted पुरुषबहुत्व है, वास्तविक नहों, उत्तर- ; 
* द्वाम्यामपि प्रमाणविरोधः ॥ ४७ ॥ ( ४०३ ) 
दो सं सी प्रसाणविरोध ( आवेगा ) u 
जिन अद्वेतप्रतिपादक प्रमाणों के बिरोध से बचने के लिये तुम उपाधिकृत 
सुरुषबहुत्व कल्पना करते हो, उन प्रमाणों से तौ दो agra सानने में झी 
विरोध रहेगा ही, फिर उपाधिकृत बहुत्व न. सान कर सीधा वास्तविक 
भुरुषबहुत्व ही क्यों न सान लो ॥ ४9 ॥ 
+ द्वाभ्यामऽप्यऽबिरोधान्न पूर्वमुत्तरं च - 
o qasan ॥४६८॥ (१०१) .. 
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ae GEES 
grag प्रमाण के अभाव से, दोनों से भी विरोध न सानो ती न दौ 


पहला पत्त ठीक है, न दूसरा ॥ 

पहला पक्ष यह था कि उपाधि से अनेक पुरुष जान पड़ते ई, इस सें 
यह दोष दियागया कि फिर की उपाधि और पुरुष इन दो पदों के सानने 
से हत रहा, aga नहीं । इस पर यदि दूसरा पक्ष किया we कि हमको 
तौ पुरुष का aga इष्ठ है, विजातीय उपाचिकत ga से हमारी हानि नहीं 
न ae प्रसाणविरोध है, ती उत्तर यह है कि इस सें कोई साधकनम्रसाण 
नहीं कि aga छा तात्पर्यं पुरुषाउहतमान्र में है, अतएव geet पक्ष भी 
असिद्दु है ॥ ४५ ॥ 

न प्रकाशलस्तत्सिदी RAFFA: ॥ ४९ ॥ ( ४०४ ) 

यदि aa: प्रकाश से उस ( gonga ) की सिद्धि हो तौ कर्मेकतुभाव 
फा विरोध है ॥ 

यदि कहो कि अन्य प्रमाण की आवश्यकता ष्या है, स्वयंप्रक्ताश पुरुष 
ही स्वयं अपने agama का प्रकाशक है । ती उत्तर यह दै कि ऐसा मानने 
से कसे कत्तो का विरोध है, अथात पुरुष ही प्रकाशकन्कत्ता और वहां 
` प्रकाश्यं=््षमे सानना पड़ेगा, जो कि असंभव है ॥ ४९ ॥ (किन्तु - 


. + जडव्यावृत्ती जडं प्रकाशयति चिठ्रूपः -u ४० u (५०६) 


जड़ से भिन्न, चिद्रूप जड को प्रकाशित करता है ॥ 
प्रकाशक चेतन पुरुष है भोर प्रकाश्य. जड़ प्राकृत पदाथेससूह है ॥३०॥ 


यद्‌ कहो कि जड़ चेतन मेद्‌ से Fa सानने पर aga श्रुतियों का _ ॒ 


विरोध man ? तौ उत्तर- 


# न शातिविरोधोरागिणां वैराग्याय afaa: ॥ ५१ ॥ (३०७) 
aR से विरोध agi होगा, क्योंकि रागियों को वेराग्य उत्पन्न 

` कराने के लिये उन ( श्रतियों ) की सिद्धि है ॥ ९ 

जहां कही कोई श्रति यह कहती हैं कि आत्मा ही केवल 

है, और उस से भिन्न प्राकृत जगत्‌ कुछ नहीं, इस का तात्पर्ये सांख्याचायं 


—— es 


पा a 


f 


` कपिल देव जी इस सूत्र द्वारा यह बताते हैं कि रागि पुरुषों ( विषयासक्तो) | 


को वैरष्ग्य उत्पन्न करने के लिये जगत. को और उस के समस्त विषयभोगों 
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a i. eee 


भतितुच्छ बताने के लिये खुतियो ने “ जगत्‌ कुछ नही » इस आशय a 
वाक्य कहे हैं कि जिस से जगत्‌ के विषयों छे रार होकर सनुष्य को आत्स- 
ज्ञान सें अनुराग बा रूचि हो । वास्तच सें जगत्‌ सिथ्या बा असत्‌ नहीं । 
fey जन कोई चर्तु किसी अन्य बढ़ी वस्तु छे सामने अतितच्छ होती है 
तौ उस की अतिदुच्छता के प्रकट करने छो उसे * कुछ नही * कहा जाता 
है॥ इस प्रकार सांख्याचाये जड चेतन सेद्‌ से Fa को ge रते Fn तथा- 


सन्यथाऽभे दानृपपत्तिरिति चे ल्लोपदेशान्तरवत ॥ 
बेदान्तद्‌शेन ३।३। ३६ 

अन्यथा अभेद की अनुपपत्ति होगी । इस का उत्तर देते हैं कि अभेद 
का कथन दूसरे उपदेशों की नाइ बन सकेगा। जैवे प्राण के aula स्थिति 
प्रवृत्ति होने से ure को ” एपोऽर्निस्तपति एष सूर्यः ० ० ( mao २। ५) ग 
इत्यादि से wana कहा है झर छान्दोर्‍्य डृहृद्रणयक की- प्राणविद्या में 
इन्द्रियों को प्रारूप कहा है अथात्‌ सुस्पष्ट Aq में क्री अप्लेद्रूप से वर्णन 
है। वैरे हो यहां भी है अर्थात्‌ इस सूत्र में और उक्त सांझुय सूत्र में ऐसा. 


है कि tga gea हैं। अभेद्बचन जिस हेतु से भाये हैं, वह हेतु 


qiiar है, परन्तु aiga वा बेंदान्त में भेदवचन का तात्पर्यं ara से नहीं 
है। इस लिये Rear ही सवेशाखसंसत वेदिक है, अद्वेतवाद नहीं ॥ yee 
.' भागे जगत्‌ छी सत्यता में अन्य हेतु भी देते हैं । यथा- 
+ जगत्खत्यत्वमढुष्ठकारणजन्यत्त्राद्वाघ- 
` काऽभांवात्‌ g (५०४) ` 
. -भदुष्ठ कारण से उत्पन्न होने और TS न होने से जगत्‌ को सत्यता है॥ 
और बाधज्ञाउभाव से सीप में चान्दी के समान स्रान्तिन्नानविषयता 
फहले वालों का प्रत्यत्तर war । क्योंकि जिस प्रकार सीप में चान्दी आदि 
को प्रतीति aa से होती है, वेते जगत्‌ को प्रतीति किसी श्रम॒दोष से 


नहीं होती.1 तथा जिस प्रकार खस निवृत्त होने पर चान्दी को प्रतोति 
Tan हो जाती है, इस प्रकार खमनिवृत्ति पर जगत्‌ की pS हटती । 
सधवा जिस प्रकार निद्रा के. तमोदीष से aA में प्रतीति होती है और 
भागने पर बाधित हो जातो है,.इस प्रकार जगत्‌ को प्रतीति तमोदोष से wat 
होती, न्‌ प्रकाश से निवृत्त होती है । इस लिये जगत सत्य है, सिथया नहीं ॥ 
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' प्रभाण-“यदिद्‌ कि च, तत्सत्यनित्याचक्षते^ तैत्ति० २ । ६न्यह जो कुछ 
है, उस को ” सत्य” कहते हैं ॥ लथा-” maT वै Tay, तेषासेष सत्यम्‌ * 
बृह० २। १। २० निश्चय घ्राण सत्य हैं, उन का यह सत्य है । इत्यादि बहुत 
प्रमाण हैं ॥ ४२ ॥ तथा- . s 


. # प्रकारान्तराइसंभवात्सदुत्पत्ति: ॥ ५३ ॥ ( ५०९ ) 
` अन्य प्रकार से संभव नहीं, अतः सत्‌ से उत्पत्ति zu 
सत्‌ ( प्रकृति ) से उत्पन्न होने के अतिरिक्त जगत्‌ की उत्पत्ति अन्य प्रकार 
से संभव नहीं, इस लिये सत्य प्रकृति से उत्पन्न जगत्‌ भी सत्य है ॥३३॥ प्रक्ष- 
कै HES: कत्ता न पुरुष; ॥ ४४ ॥ ( ४१० ) 
अहङ्कार कत्तों है, पुरुष नहीं ॥ 
तब फिर पुरुष को कत्तो भोक्ता कैसे मान सकते FP ॥ ५७४ ॥ उत्तर- 
+ चिदृञवसाना भुक्तिस्तत्कमा जिंतत्वात्‌ ॥४४॥ (४११) 
सोग का पर्यवसान चित--जीव में है क्यों कि उस (जीव) के किये कर्मों 
भे कमाया गया है ॥ | 
भोग, जीव के कर्मों की कमाई ( फल ) है, इस छिये जीव ही aut 
- और वही भोक्त है । तथा अन्य सूत्र जो जीव को निष्क्रिय कहते हैं उन 
का cleus जीव छे स्वरूप में क्रिया न होने से है, परन्तु जीव के संनिधान 
से देहादि में क्रिया होती है, जीव के निकल जाने पर नहीं होती, अतः 
जीव (पुरुष र) उन क्रियाओं का कत्ता है, तया इसी प्रकार भोका भी है। 
द्रस विषय में गत सांख्य के इतने qa प्रमाण हैं, जिन को स्मरणाथे नीचे 
sgua किया जाता दैः- ; 
१-” अथ जिविधदुःखात्यन्तनिवत्तिरत्यन्तपुरुषाथेः ` (9 । ९)=तीन 
प्रकार के दुःखों से अत्यन्त निवृत्ति परमपुरुषाथे है u ईद की 
२-” अत्वन्तदुःखनिदृत्तया कतरुत्यता” (६ 1 ५)=दःखों से अत्यन्त 
निवृत्ति से små होते हैं ॥ moe ; 
दै यया दुःखात्‌ HU: पुरुषस्य न तथा छुखाद्भिलाषः २ ( ६। ६ )= 
जसा दुःख से HA पुरुष को होता है वैसा सुख से उस का अभिलाष नहीं ॥ - 
४-7 विवेकान्तिःशेषदुःख निवृत्तौ कतकृत्यता नेतरान्नेतरात्‌” (३। ८४)= 
विवेक से ad दुःखों थे निदत्त होने पर कृतङत्यता=परभयुसधार्थेसिह्वि होती. 
है, न कि अन्यथा ॥ Gee: > अ 
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घष्ठाज्ध्याय २१३ 


[ ६-” कैवस्पाये waa ° (१। qu Seen aaa RAT दल प्रदत्ते्च " ( १। ९४४ )=कैवल्य मोक्ष के लिये 
प्रवृत्ति होती है; इस हेतु से. मी भोव कत्तो है ॥ bi Eset | 
| ६-” दृ्टृत्वादिरात्मनः करणत्वनिन्द्रियाणास्‌  ( २। ३९ )=जीवाह्सा . 
ष्टा er aat आदि है और उस के साधन, करण, महत्‌ आदि इन्द्रिय हैं ॥ 
9 पुरुषार्थं करणोद्भवः० ` (२। ३६ )=कत्तां=्जीव के लिये करण ` 
imran : 
दा करणं चयोद्शविधसवान्तरमेदात्‌ (3 । ३८ )=सहृत्‌ अहंकार - 
नि आदि १३ करण हैं ॥ ; 
e“ ग्रक्तेराद्योपादानताईन्येषां कारयंत्वश्रृतेः ` ,( ६ । ३२ )=आदि 
ईपादानकारण जगत्‌ का प्रकृति है और उस प्रकृति के विकार महत्‌ आदि हैं ॥ 
१०-० ज्ञानान्मुक्तिः > (३। २३ )-विवेक ज्ञान से, इश्वर-जीव-प्रकृति 
नै यथार्थे ज्ञान से, सब दुःखों से, क्लेशों से, तापों से मुक्ति होती है ॥ 
११-“ तत्त्वाभ्यासान्नेति नेतीति. त्यागाद्विवेकसिद्धि: (31 3५ )-तत्तव 
भस्यास करने से छेश्वर-जीवब-प्रकृति के विवेकरूपी ज्ञान के दाढ्यं और 
सै विधेकसिद्धि होती है ॥ ' 
१२-“ वृत्तिनिरोधात्‌ तल्सिद्ठिः ° (9.1 ३१ )=चित्तवत्तियों को रोकने 
ध्यान ( योग ) fag होता है ॥ ; 
१३-“ वैराग्याद्स्थासाच्च ` ( ३। ३६ )=वेराग्य और आभ्यास से ध्यान 
ढु होता है ॥ 
९४-“ चयानघारणाभ्यासवेराग्यादिभिस्तन्निरोधः ` ( ६। ३९ ) ध्यात्त - 
दि से अभिमान रुक जाता है ॥ i 
` इत्यादि भनेक सूत्रों द्वारा सांख्यद्शेन इसी सिद्धान्त का सम्पूणेतया 
, विषा प्रतिपादन करता है । वैदिकशिद्वान्त ही ऊपर gya सांख्यद्शेन 
में अविकल पाये जाते हैं। ऊपर के सूत्रों में स्पष्ट कहा हुवा है कि 
व कत्ता है और उस के करणा महत आदि इन्द्रियं हैं, जीव दुःखों से निवृत्त 
जाने का प्रयत्न करता है, चित्तवत्तियों को रोक कर अभ्यास बेराग्य आदि - 
OAR योगसिद्वि होने से प्रकत्ि-जीव-इश्वर का यथाथेश्ञान, विवेक प्राप्त ' 
ता है, जिस से जीव (कत्ती) सबं दुःखों से सुक्त हो कृतरुत्य हो जाता है ॥३३॥ 
तौ क्या से एचिवी पर कभेफलभोगाथे पुनरावृत्तित्पुनजेन्स होता है, 
पा प्रकार चन्द्रलोकादि के जीव भी जन्मते भरते=पुनजेन्म वाले हैं? 
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उत्तर-हां, क्यों क्वि- 
ह ee 


# प्वन्ठ्ादिलोके5प्यावृत्तिनिमिचसद्वावात्‌ ॥ ४६ ॥ ( ४१२ ) 

चन्द्रादि लोक में भी पुनर्जन्स है, प्योंकि निसित्त (कसे) की सत्तः है ॥ 
जहां २ कसे है, वहां २ पुनर्जेन्स है, इस लिये सभी लोक लोकान्तर के 
` पुरुष पुनजन्म पाते दें ॥ ५६॥ तौ क्या चन्द्रादिलोकवासियों को wh कसेफल 
Maa आवश्यक है? उत्तर- हां, wita— 


` + लोकस्य नोपदेशात्‌ सिद्धि: पूर्ववत्‌ ॥ yo a ( ४१३ ) 


लोकविशेष AT उपदेश न होने से ga लोक (भूलोक) के संजान सिद्धि है ॥ 
जिन शास्त्रों ने कमे का फल झओोगना आवश्यक ठहराया है, उन Tal 
- ने-क्रिसी लोक विशेष पृथिवी आदि का नास लेकर उपदेश नहीं किया, 
इस से Riz होता है कि घे शास्त्र ya लोक ( भूलोक ) झै समान सर्वेलोक 


. नत्तिवासियों को ही कसैफलभोग आवशयक बताते हैं, जब चन्द्रादिलो कस्य 


जीव कमे करते BA HAMM झुनजेन्स से कब बच सकते हैं ॥ yo ॥ 

mat जी! छान्दोरंय. प्रपा० ४ Go १५-६ में ती यह लिखा है कि-” चन्द्र ससो 
“विद्युत, तत्पुहषोऽसगनवः | स एनान्‌ ब्रह्म गमयत्येष देवपचो ब्रह्मपय एतेन 
प्रतिप्रद्यमाना FA भानवसावत्ते नावच्तेन्ते® अथात्‌ चन्द्रलोक से विजली को 


ग्राप्त होकर जीव अभानव ( सनष्यदेहरहित ) हो जाता है। वह ( सागं). 


इतर ( जीवों ) को ae तक पहुंचाता है, “यह देबपय वा त्रह्मपथ है, इस 


_सागे से जाने वाले इस मनुष्यदेह में पुनजेन्म नहीं प्राते॥ तब तुम Ae (पूव . 


ब्र सें) कहते हो कि चन्द्रादिलोकस्य भी पुनजेन्म पाते हैं? उत्तर- 
# पारम्पयण तत्सिट्ठी बिमुक्तिश्नुलिः ॥ ४८ ॥ ( ४१४ ) 
परस्परा से उस (ita) की शिद्ठि में (रक्त) मुक्तिप्रतिपादक भ्रति है॥ 


द्रलोक से सोध मुक्तिको पा जाते हैं, यह भ्रति में नहीं कहा, किन्तु 
- परम्परा से कहा है अयात्‌ चन्द्रलोकस्य जीव यदि मुक्ति के साथनों से संपन्न | ` 
हो oa तौ विद्युत्‌ को प्राप्त हो जाते हैं, तब. फिर चस देवभागं से मुक्ति a 
पाते हें, किन्तु चन्द्रलोक साक्षात Zani नहीं, बह ती पितमागेत्युनजेन्म |. 


वाला है ॥ ५८॥ 
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*. गतिशृतेश्च व्यापकस्ेऽप््पाद्धि ज O उ्यापकर्बेऽपयुदाचियोगाङ्गीग 
काललामो ठ्योमबच्त ॥ ४९ ॥ (४१४ ) 
व्यापक होने पर्‌ झी जा 

काल का लाभ (जीव को 


। | 
देश- 
3 काश : सभान उपाधियोग से भोग देश और 
| SY सकता ) परन्तु (जीव की तौ) ग $ 
जीव ती शुलियों से देशान्तर को वा लोकान्तर को A i 
इना जाता है, aaa गतिवान्‌ है, व्यापक्ष नहीं, परन्त यदि ee 
{होवा तब भी तौ उपाधियोग से सोन देश NT काल = =e जीव 5 
(ही सकता था । aata भोगविश्वेष, कालविशेष और देशविशेष की प्रि 
नीव को उपाधियोग से aq भी होती, जब शि ag व्यापक होता और फिर 
गतिमान्‌ होने अर्थात्‌ अण होने, व्यापक न होने पर at चन्द्रादि लोक 
विशेषो की प्राप्ति में झी gasa सानने में कहना हीं क्या है ॥ ५९॥ . 
ma-a क्या जैसे जीव के चन्द्रादि लोकों में जाने से पहले ही बे चन्द्र दि 
होक adma हैं, इसी प्रकार ear जीव के लिये देहान्तर At पहले ही से 
ae हैं और समय पर जीव उन में चला जाता है? . उत्तर, नहों, 
के क 


* अनधिष्ठितस्य पूतिभाथप्रसङ्गाल्‌ ॥ ६० ॥ ( ५१६) ` 


विना ( जीव के ) अधिष्ठाता हुवे ( देह के ) सड़ जाने का nae होगा . 


[इस से उस को सिद्धि नहीं ) ॥ ु 

यादि जीव ute अधिष्ठाता बने और लोकान्तर के समान देहान्तर पहले 

l तै वत्तेसान माने तौ यह दोष होगा fa विना जोव के वे देह ag जायें ng- 

+ AGUA चेद्‌ऽसंबहुस्य 

त॑द्‌ऽसंभवाज्ञलाद्षद्‌ऽङ्टरे ॥६१॥ (५१७) 

Be जलादि शे age में ( बिना बीजसंयोग के सिद्धि नहीं) ऐसे ही 

बिन गा ( जीव ) daar के यदि age द्वारा ( भी देहान्तर सिद्धि साने ती ) 
+ au 
। यदि कहो कि जीव के age ( प्रारब्ध ) द्वारा पहले से gera त्यार 


: a Wet, जेसे जलादि में बीज विना भङ्कुर नहीं उप्रजते ॥ ६९ ॥ 
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एने क्यों न साने, ती उत्तर यह है कि जीवसंबन्धरहित देहों का रहना _ 


`~ 
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« निर्गुणत्वात्तद्‌5सं भवांदऽहं कार घर्माहते ॥ ६९ ॥ (8E) 
निगेण होने से असंभव होने से ये उकार के ही थमे हैं ॥ | 
सरे age आदि सब चमे अहंकार के हैं, Saw ges ( जीव ) के नहीं, 

प्योंकि पुरुष निगुण है, उस में सर्व रज तस कोई गुण स्वरूपगत नहीं, 
agente सब गुणत्रयात्मक हैं, अतः वे अहंकार के घसे हैं, m के नहीं । 
पुरूष को निर्गेण कहने का अथे ate यह न समको कि पुरुष में कोई गुण 
वा धमे नहीं है, किन्तु पुरुष में चेतन्य चमे वा गुण at अवश्य है मौर कोइ 
भी सतपदाध ऐसा नहीं है जिस में कोई शुण न ही, द्रव्य और गुण का ती नित्य 
संबन्ध है.। परन्तु सांख्य में गुरा शब्द से प्रकृति के अन्तगे Vals ३ द्रव्यो 
छी लाक्षणिक संज्ञा ` गुण ? है, बस पुरुष में सत्त्व रज तस को हे गुण उस के 
निज के नहीं, अतः उस ST AGT से निर्गण कहा जाता है ॥ ६२॥ 

+ विशिष्टस्य जीवत्वमन्वयव्य तिरेकात्‌ ॥६३॥ (५१९) . 

अन्वय और व्यतिरेक सै विशिष्ट को जीवत्व है ॥ 
` यदि कोई कहे कि हन तौ अनेक घमेशास्त्रादि में जीव को ग्रारब्धानु- 
सार जाति आयु और भोग की चर्चा देखते सुनते हैं, तब सांख्यकार ने 
प्रारड्घादि को अहंकार का धमे क्यों कह दिया ? उत्तर-यह है कि जहां २ 
जीव को प्रारब्धक्मेफलभोग का वर्णन है वहां २ भहंकारविशिष्ट पुरुष 
को eta * मान कर कहा गया है, षघोंकि जहां २ अहं प्रत्यय है, agia 
जीव शब्द्‌ का व्यवहार है, और जहां भह प्रत्यय नहीं agi ( सुक्ति में ) 
जीव शब्द्‌ से व्यवहार नहीं, किन्तु वहां पुरुष आत्मा इत्यादि शब्दों से 
व्यवहार है । इस लिये. भहंकारसडित पुरुष को जीव कहते हैं, केबल 
पुरुष को wet ॥ ६३ ॥ ar 
प्रश्न-जीव को जो कार्यसिद्धि होती हैं, वे किस के ata हैं ? उत्तर- 


* अहंकारकत्रऽधीना कार्यसिद्धिने खरा5घीना, . 
प्रमाणाऽभावात्‌ N ६४ ॥ ( ५२० ) 


कार्यों की fate अहंकार कत्तो के अधीन है, द्रेखराधीन नहीं, क्योंकि 


( इश्वराधीन होने में ) कोई प्रमाण नहीं ॥ 
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षष्ठाउध्याय SEU x 
इस से ga ५४ ( ५१० ) घें सूत्र में अहंकार के sat होने का वर्णन फर 
भाये हैं, उसी को पढ़कर समाधान समझना चाहिये ॥ ६४ ४ 
* अढृष्टोहुभूतिवत्समानमू ॥ ६५ ॥ ( ५२१ ) 
egg ( mu ) को उष्पत्ति के सदश समानता है ॥ 
| यदि कोई प्रारऽ्याउचीन कार्य सिद्धि भाने, ती age भी पुरुष के ga 
| भन्सकत घास से उत्पन्न हुवा है, इसलिये बह भी णहंकारकतंक ही होने 
| से रसान है अयात्‌ एक ही बात है, चाहे monita कहो, चाहे महकार 
युक्त णुरुष के कमो ऽघीन कहो, दोनों प्रकार छ कार्येसिद्धि पुरुषार्था ऽचीन ही है॥६५॥ 
| ती इया dite की सिद्धि भी AER पुरुष के अधीन है? उत्तर... 
नहीं, naa- र 
* ARASA ॥ ६६ ॥ ( ४२२ ) ! 
अन्य ( ate ) सहतन्बुद्धि फे ( अधीन है ) n | 
सांसारिक कार्य सिद्वियों से अन्यत्‌ (Aa की सिद्धि ) अइकाराउधीन 
agi, किन्तु सरवप्रधान बुद्धि के अघीन है ॥ ६६॥ 
जब कि प्रकृति और पुरुष के विधेकज्ञान से मनुष्य को प्रकति का सम्बन्ध । 
टूट कर अत्यन्तदुःखनिषत्तिरुप मोक्ष प्राप्त होजाता है, तब फिर यह भी . 
बताना आवश्यक है कि यह भनुष्य प्रकृति से सम्बन्ध जोइता ही क्यों है? उत्तर- 
* कमेनिमित्तः प्रकृतेः स्वसवामिमावो 
ऽप्यऽनादिर्घीजाङ्कुरबत्‌ ॥ ६७ n ( ४२३ ) 
प्रकति का स्सस्वानिभ्ाव ( सिलकियत और भालिक्षपना ) कमैनिसित्तक 
भी अनादि है, जैसे बीज भौर अङ्कुर का ( अनादि है )॥ 
जिस प्रकार थीज से अङ्कुर, अङ्कुर से पुनः बीज, बीज से पुनः अङ्कुर को. 
देखते हैं झर यह नहीं कह सकते हैं कि बीज पहला है ar अङ्कुर 
पहला, fe nag से बीज और अङ्कुर दोनों अनादि हैं, इसी प्रकार कमे 
से देह और देह ( urea जड़ ) से फसे होते Fi इस प्रकार प्रवाह से अना- 
| पित्व दोनों को है ॥ १। १६ में कमेबन्धकारणता का प्रत्यार्पान कर चुके 
हैं, यहां उस की पुष्टि करने को कहा है कि बौजाङ्कुरवत्‌. दोनों को अनाः 
Rea है, केवल फसे हो कारण wel ॥ ६9 ॥ अथवा- - 
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५ अविवेकनिमित्तो वा gT: ॥ ६८ ॥ (४२४) 

ugrana ( कहते हैं कि ) अधिषेकनिमित्तक है ॥ 

पश्चशिखाचाये का यह सत है कि जीव ( पुरुष) अल्पज्ञ है, इसलिये 

उस का विवेक जाता रहता है, मयात उस की भूल Crate है, वह असत 

को सत्‌ घा जड़ को चेतन वा अहित को हिल जानने लग गह, हम कारण 

प्रकृति से सस्बन्ध जोड लेता है, तब अधिवेक को इस माऊव संघन्ध का | 

Afu सानना ठीक है । योगदुर्शेन २।२४.( 9३) में झ यहा कहा fa} 

तस्य हेतुरविद्या Aisa संयोग का हेतु अविद्यासअविधेक है NEEN तया-- 


» लिङ्गरारीरनिसित्तक इलि -सनन्द्नाचा ये; ॥६९॥ (४२३) 
सनन्दना५ऽचाये-लिङ्गशरीरनिभित्तक ( प्रकतिसंबन्ध है ) ॥ 


पुरुष का लिङ्ग शरीर दूसरे देह को धारण करने का निभित्त छै, ag 
समन्दनाचायं का सत है ॥ .६९॥ तथा- 

+ यद्वा तद्वा तदुच्छित्तिः पुरुपार्थस्तठु- 

 च्छित्तिः पुरुषार्थः n ७०॥ ( ५२६ ) ` 

चाहे यह हो, वा वह हो, उस ( प्राकृत संबन्ध ) का उच्छेद करना 
ही घुसषाथे है ॥ 

सांख्याचायं कहते हैं कि सभी बातें ठीक जान पडती हैं, सिङ्ग शरीर 
भी शरीरान्तर छा fara है, कमै भी जो बीजाहुश्वत्‌ अनादि है, निमित्त 
है, afade भी निमित्त है; ( wife ast ती मुक्त ही होजाता है ) कुछ 
हो, परन्त पुरुषार्थे (पुरुष का अर्थे=परनोद्वेश) तौ यही होना चः sa कि 
प्रकति के संबन्ध ( बन्धन) को छोड़कर मोक्ष प्राप्त करे ” लदुज्छात्तः Fe 
` बाथेः ° इतना. पाठ दुबारा इस लिये पढ़ा है कि जिस छै अध्याय आर UPA 
की समासि सूचित हो ॥ 

योगद्शेन के चतुथे ( कैवल्य ) पाद्‌ सूत्र ३० (१९० ) सें at यही कहा 
है कि ” ततः झेशकर्मनिवृत्तिः "Hse alae सन्ताधि-विधेक से अविद्यादि 2 
RT और तद्धीन कर्मा की निवृत्ति होकर मोक्ष होता है ॥ l 


तथा योगदृशंन साधन arg ( द्वितीयः) के सूत्र २५ (3६ ) में भी यही | 


. कहा है कि-” तदृऽभावात संपोगाउपावो हानं aged: garaga” उस 
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oo pee O 
WATT के अभाव से प्राकृत संयोग का 


अभाव--हान: 
( पुरुष } का site है ॥ 1व-हान है, वही द्रष्टा 


तथा igin समाधि ( ठृतीय ) पाद्‌ सूत्र ye (W) का भी यही 
p है कि” agan दोषबीजक्षये कैवस्यस्‌ ° =वस प्राकृत पदाथ ` 
मात्र से छौ जब Aua होजाता है, gq से | 
॥ फॉ क 
शोध शर त ; दोषों का ata क्षीण होने पर 
kis योग ४। २६ (१८६) में ॥ “तदा विधेकनिश्न केवल्यप्रान्भार चित्तम्‌" 
न्त fala सै गस्भीर fag भोक्ष की झर फिर जाता है u 
भौर-” पुरुषाधंशून्यानां युणानां० "-परुष छे लिये निष्प्रयोजन गुणों 
अपरे छ स i 
क अपन कारण सं लय, वा चिति. शक्ति (पुरुष) ar अपने स्वरुप में स्थित 


N 


Caa सोक्ष वा Saeq Bi योग ४। ३४ ( १९४ ) 

Dgo ३। ४४ ( १६०) ” argait: gigas’ क्षेवल्यम्‌ १-सक्तव 
और पुरुष की शुद्धि में समता होने पर भोक्ष होता है। विस्तार से इस 
सूत्र का व्याख्यान सेरे बनाये योगदर्शन भाषानुवाद्‌ में देखियेगा u 

जयन्तभट्ट को न्यययमन्नरी में समस्त शास्त्र का सार मोक्षप्राप्ति का क्रम 
तीन कारिका ( झोकों ) में ष्या अच्छा दिखलाया हैः- 
avaga तेनास्य मिथ्याज्ञानेऽपबाघिते । 
रागद्वेषादयो दोषास्तन्मूलाः क्षयमाझुयुः ॥ १॥ 
क्षीणदोषस्य नोदेति प्रवृत्ति: पुण्यपापिका | 
तदभावान्न्न तत्कायें शरीराव्युपजायते ॥ २॥ 
AIT नैवात्मा रुएश्यते ठुःखडम्बरैः । 
अशेषदु:खो परमस्त्वपवर्गोऽभिधी यते ॥ ३ ॥ 
अधै-उस aaa से इस पुरुष ( जीव ) के सिण्याच्ञान हट जाने पर 


भिथ्याज्ञानमूलक राग द्वेषादि दोष नाश को प्राप्त हो सकते हैं ॥ १॥ fa 
क्ले दोष क्षीण होगये उस को पुण्य पापखप nate उद्य नहों होती, प्रबृत्ति 
। कै न रहने से प्रदत्त & कार्यनशरीरादि नहीं उपजते ॥ २॥ और छरीर 
| रहित आत्मा दुःख के ugh से नहीं gar जाता, फिर समस्त दुःखों का हट 


जाना मोक्ष कहाता है. ॥ ६॥ 
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२२० साख्पद्‌ a-a बानुवाढु 


आत्मा के अस्तित्व से NA पर्येन्त कह करके यह घष्ठाउच्याय समाप्त हुवा। 
साथ ही प्रथम सूत्र में ग्रन्यारस्भ से जो न्रिविधदुःखाउत्यन्तनिदृत्ति को पुरुषाये 
बताया गया था, उसी को fag करके पुरुषाथे शब्द के साय ग्रन्यकार कपिल 
मुनि जी ने इस qua को समाप्त किया है ॥ 


इति श्री तुलसीरामस्वामिक्तते सांख्यद्शेन 
भाषानुवादे षछोऽच्यायः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri हैँ s 
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भो३म्‌ 
अकारादि बर्णानुक्रम से 


© A 
साख्यसूत्रसूचा 
इस सूची सें सूत्र से पहले बह संख्या छापी गई है जो कि प्रथमाउच्याय 
से AEN करके षष्ठाउघ्याय की समाप्ति ( ग्रन्थ समाप्ति ) तक ९-५२६ तक 
एक सर्वेग्रन्थमात्र की बड़ी संख्या मैंने चलाई है । इस संख्या में एक भूल 
होगई है जिस के लिये पृष्ठ १२१ पर नोट देकर पाठकों को बता दिया है 
कि १०० की भूल Wray है । परन्तु इस वरणोनुक्रम में वह agg संख्या न. 
छाप घार gg संख्या ही छापी wy है । पाठक भपने २ पुस्तक सें सूत्र ९९9 
से आगे जो केवल ९८ छप कर ३९४ तक १०० को भूल कपती गई है, उसे कलस 
| से ठोक बनाछेंगे तौ इस सूची छे छपे पते पर ठीक सूत्र मिलेगा ॥ 


इस से आगे अकारादि क्रस से सूत्र छापे गये Fi सूत्र के आगेजो दो २ 


ag हैं, उन में पहला अध्यायाङ्क है, दूसरा सूत्रसंख्याङ्क है। प्रत्येक अध्याय 
छे सूत्र को छपी संख्या पर वह २ सूत्र अवश्य मिल जायया ॥ 
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